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प्रकाशकका निवेदन 


माणिकचन्द्र-प्रन्थमालाका यह ४३ वाँ ग्रन्थ कोई नो सालके बाद 
प्रशशित हो रहा है। महापुराणका तृतीय खंड सन्‌ १५.४२ के प्रारंभमें 
प्रकाशित हुआ था, तबसे अब तक प्रकाशनकाये स्थगित ही रहा | एक तो 
न्यायकुमुदचन्द और महापुराणमें इतना अधिक धन खच हो गया था कि 
कोशमें कुछ बचा नहीं था, बल्कि ऊपरसे कुछ कज भी हो गया था, दूसरे 
महायुद्धक कारण कागज उपलब्ध न हो सका। प्रम्थमालाको कागजका 
'क्रोय'ही नहीं मिला । इसके सिवाय सन्‌ ४२ में अचानक मेरे इकलोते पुत्रका 
देहान्त हो गया, जिससे मेरी कमर ही हूट गईं, और मुझमें इस दिशामें 
प्रयत्न करनेका कोई उत्साह ही नहीं रहा । 

गतवर्ष झुहृद्दर डॉ" आदिनाथ उपाध्यायने मुझे सूचना दी कि 
हस्तिमह़के नाटकोंका सम्पादन-कार्य प्रो" माधव वासुदेव पटवर्घन को 
सोंप दीजिए, वे इस का्यको बहुत उत्तमतासे कर देंगे। मैंने इसे तत्काल 
सखोकार कर लिया और आज उन्हींके द्वारा यद्द नाटकद्दय सम्पादित होकर 
प्रकाशित हो रहा है। प्रो० पटवधनका संस्क्रृत और प्राकृत भाषाओंपर असाधारण 
अधिकार हैं । विश्वविद्यालयकी परीक्षाओंमें वे हमेशा प्रथम श्रेणीके विद्यार्थी रहे 
हैं, और उक्त भाषाओमें कई पारितोषिक भी उन्होंने प्राप्त किये है । पूनाकी डेकन 
एज्युकेशन सोसायटीके वे आजीवन सदस्य है, ओर छूगभग अठारह साल 
तक सांगलीके विलिग्डल कॉलिजमें संस्कृत और प्राकृतके प्राध्यापक रहे है । 
उनके जैसी तीक्षण बुद्धि, विशाल अध्ययन, दीघोंद्योग और साम्यभाव क्वचित्‌ 
ही एकत्र मिल सकते है। प्रन्थमालाका साभाग्य ह कि वह ऐसे विद्वान द्वारा 
तम्पादित हृति प्रकाशित कर रही है । 

उनकी अंग्रेजी प्रस्तावना विशेष अध्ययनकी चीज है और विद्यार्थियोंके 
लिए एक आदश निबन्ध हैं । हमें आशा हैं कि इस प्रस्तावनाते हस्तिमहके 
नाटकोंके अध्ययनमें विशेष सहायता मिलेगी । 

इस ग्रन्थमालामें हस्तिमछकके दो नाटक विक्रान्तकौरव ओर मेथिली- 
कल्याण पहले प्रकाशित हो चुके है, अज्जना-पवनंजय और मुमद्ठा ये प्रकाशित 


हो रहे है । 


१ ॥ 


हस्तिमह़के सम्बन्धमें छगभग नो बरसके पहले भेने जो लेख लिखा था, 
अंग्रेजी नहीं जाननेवाले पाठकोंके लिए वह ज्योंका दों उद्धृत कर दिया ज्ञाता 
है। उक्त लेखकी प्रायः सभी बातें अंग्रेजी प्रस्तावनामें आ गई है । 

ग्रन्थमालाके दो ओर ग्रन्थ प्रेसमें हैं जो यथासंभव शीघ्र ही प्रकाशित 
होंगे । एक तो है, वादिराजसूरिका 'स्थाह/द्सिद्धि! नामका अपूणे प्रम्थ 
जिसका सम्पादन पं० दरबारीलालजी न्यायाचार्यन किया है और दूसरा 
जैनशिलालेखसंग्रह (द्वितीय भाग) जिसे एं० विजयमूर्तिजी एम० ए० 
शाज्नाचायने तैयार किया है । 
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] नमिश्च विनमिश्रैव वद्याधरधराधिपौं । खसारधनसामग्या प्रभु द्रष्ठुमपेयतुः ॥ 
विद्याधरधरासार धनोपायनसंपद। । तदुप्रानीतयानन्यलभ्ययासीद्‌ बिभोष॑तिः ॥ 
तदू ॥क्ृतरलोमैः कन्यारलपुरःसरैः । मरिदोधैरिवोदन्वानपूर्यत तदा प्रभुः ॥ 
स्वसारं च्‌ नमेर्धन्यां सुभद्रा नाम कन्‍्यकाम्‌। उद॒वाह स लेक्ष्मीवान्‌ कल्याणेः 
खेचरोचितै: । तां मनोशा रसस्येव छुत्ति संप्राप्य चक्रमृत्‌ | स्व॑ मेने सफल जन्म 
परमानन्दनिभेरः ॥ 

2 07. र8५७०६५४७, 9६07(ए४०७/०७॥७,  ४!., 269-272. नाटिका 
अप्तवृत्ता स्थात्‌ स्ीध्राया चतुरंकिका । प्रख्यातों धीरलूलितस्तत्र स्यान्नायकों नृपः ॥ 
स्थादन्तःपुरसंबद्धा संगीतव्याप्रताथवा | नवानुरागा कन्यात्र नायिका नृपवंशजा॥ 
संप्रवर्तेत नेतास्यां देश्याज्ासेन शकितः । देवी पुनर्मवेज्ज्येष्ठा प्रगल्भा नृ -वंशजा । 
पदे पदे मानवती तद्वशः संगमों इुथोः । वृत्तिः स्यात कैशिकी स्वल्पचिमर्शा 
सन्षयः पुनः ॥ 
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चंपण (5मरण ०॥७99 ); ]). 82 : चाचोयुक्ति ( #/४9789700॥6 0६ ए०7१8 
7. 62: वाचिक (77९8४88९, 04] एणराए्प्रमां०१धणा ) : 9. 07; गलहस्तन 
(#शंग्रांग8& 09 8 ॥6०: 870 $प्गंगठु 0फ, ए०णकायाह 8 एश80 ; 
९ अभधंचन्द्रदान); आमन्त्रणशाला (मोजनगृह, वंणांगह श्ग जछ्ी७6७ 
ग्राष्गयपध्छा5 87९ ग्रैएॉहव 407 तांएआ९० ); 9, 7: भोगावली (६॥6 
ए०९४५7४० ० 8 ]॥्ण९४४४0०79| ७४०१ ), ॥9५, 9. 76: आकल्यकम (?); 
आभ्रेडितम्‌ (४, भए [, 9. 0 छत एप वा, 79. 48 ); 9. 79: मूलदासः 
(+प्रात06 867"एक्का। ; पादमूलदासः ”); ]0. 8] : नाभिगृहम्‌ (- मातृगृह ०१ 
पितृगृद; नामि ७6७ 78|98 ४079, 0897" ?९े4कीजा&9]) ); ]), 38 आक्षपटलिक 
( 8०ए९ए॥॥6४६ एणी०छ/; अक्षपटल-ए००प०६ 0० वक्छ )5 9. 03 अतिचार 
पर्योलोचयू (60 प्रा ७8 ०णाई१880 0 0098 80 ); 9. 86: पर्युपास 
(5 पर्युपासनम्‌ ). 

धई ]. 5: रुणा (१ 5"आच्छादिता: ढाहछछ); 9. 4: औपयिकम्‌ 
( 0॥९४॥8, एशा8तए ) (र्थ. 4. ७. 28 ); 8६, 8: गदिष्टया (१ ज्यदृच्छया )); 
86. 9: पाश्चिग्राही * पार्खवर्ती ०7 पा्श्वों गृहीत्वा हसनशीलः १); ]0- 6: मेघोत्कण्ठा पि 
9. है: विष्वतक (80807टप ए0एव&); ए. 8: बादकः (]0०४॥%, 
€0008प78 ); 56. 6: आहाये (००४प्रश8, 86876; ०६ व. 8६ .); 
]. 42 प्रा्तादिकी धुवा,. 2०% व ए. 27: किंकतैब्यवादृष्यः (4) ; 70. 28, 80. 
22: विवेष्टन (१); 0. 29, 80. 25 : चुदुक ; ]0. 38, 50. 38 : करीषंक्रप; ०४ 
वात ए. # क्ठदा (); 50. 6: सशनकेः (-शनेः); 9. 48, 86 8 : 
सासहीओ (१); 9. 52: बिध्यापय्‌ (60० ९:#ंगरटुपांशा ); ७, 54, 86, 3/ 
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चोत्कुर (05 0. 55, 80 32 शीतलिका (>जलादा १ 4 शशि 8४॥घ7४६७१ 
जाती ज़&श); 0. 56, 56 86: अधनिःश्वासः (); 0. 59: निजेडिमतया, 
जगज्जड; 0. 6] : खण्डाशनिः; 0. 64: पाहुडिज (? 07898 : प्राधूणिक ); 
9. 68: गन्धनीहार; ?. 75: पुष्पणधिका; 72. 76: दुर्नांतम्‌ (088, 
४7४९); 0. 85, 50. 0: विशिखा (& 8 ए98% ). 


एफ 4 ७. 2: तंतन्यमान; 70. 3: असेचन (क ) (काक्फां॥98, 
]0४९४ ); मोचाफल ( 08909 ) ; 00. 5: सारणी (०७॥8], 7४ए7९४) ; &६ 9: 
शीताप (80५. (० कूपक); उपशल्यभूमि; शीतपाय्यसिलता; 7. 6: उलाघ 
(आरोग्यवत्‌-0007९7804 गण वं888,  ०0०7ए३]६४९९४६) ; वृत्तान्त- 
स्थानक ; स्वैरचारिपरिपंथिपंथा:; 9. 7: वाहपितृभिः; ६ 8: क्र्करा; 9-8: 
दृष्यपटकायमान (दृष्य- ९००, शा; र. 9. 9 दृष्यकुटी ); 9. 70: निष्कुट 
(>गृहाराम); शिखाविशिखा (*रथ्याप्रतोडी) ७. 7: मणिका्णेका 
(-कर्णांभरणविज्येष ); 0. 2 : उन्मिषितोन्मादनम्‌; 4०४ ॥]. 9. 2: सौवस्तिके प 
9. 27, 3 4: हिक्क; 0. 28 तलज; मलिकाक्ष (पक्षिविशेष ); रिछोलि ; गोसर्ग 
(5 प्रभात (89-9768६ ); 9. 24 50. 8: मज्ञमाल (55 मध्यमालम्‌ ); मज्ञआर 
( मध्य ); आरेवनविटप; (0. 28 : पुटकिनी (०४ 870४७ ०६ ]0#0868 ); 9. 29 
5 8: कारहाट; [« 29 8४0. 46: उच्छिलिंग ( के दाडिम ) ४ |: 80 
मानोक्षकम्‌ (* मनोशत्वम्‌); पाठीन (मत्स्यविशेष ); 0. 37 : खंजरीट (हंसविशेष ); 
|. 32: दोघंद (5 द्विघंट ७ गज; रथ: दोधइ ग॥ 676 ) ; तालूरा (काबएक 
पुष्पसत्ता:); जंबाल (7700, 7088 ); कड्डुंगआ ( >कुंज ); ). 33: पारिभद्र 
(डुमविशेष ); 0. 35 वाहुदिदुब्बंदीकद (०६9६ व्याहतिदु्ब॑न्दीकृत) ; तुलग्गामेत्त 
(८॥ह# 9४ यदृच्छामात्र); कमरिका; 2. 44 80. 84: पारिहाये (कंकण ); ४ 
35 : सहतान (]26800०९ ); भन्दसान (? 978); 86. 96 : तलिम ([१9ए७0 
हए०प्रावे, (.8ए७॥600 ); ०६ वा ए. 46: वाह्यालि ( कप्गगांगहु (780९९ 
40" ॥07868 ); बिड्ठ (० 29)876, 0967%76 ); वामल्र (872 870॥]] ) ; 
पारिपंथिक( परिपंथिनू-& 7009090, छ89]8967 ); 70. 47 : पारी; बीठी (३ 7०] 
0 0९॥९ ]88५6७ ); रेंटा; निःशल्य; 9. ४५: सैखशायिकः (७ सौखशायनिकः +- 
सुखशयन पृच्छति यः); 0. 49: चचा (& १०)| 7846 ० 5678७ ); 80. 8 
शिराल (४76छ9 ); प्रचलाकिका (६ 086 899):6 07: 7००९००८४६ ); 9. 50, 
8. 46 : बैक्त ; 90. 50: झझरा (9 छ0/6 ); बृषस्‍्या (५ ॥प्रछापिं, ]882[ए7- 
0प्र8 छ०ा्या ); ब्याजीकरण (६06 0४४७९ 80 €50०५७९ ); अधैचन्द्रक 
(फग्रेवाड एए शिह डर छाते +प्णाहु एच) (रण, गलहस्तन 5. 
ए. 607); गाणिक्य (06 ८88 07 8006 ४९0ए ०६ #०77008 ); 9. 8] : 
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मत्तकाशिनी (» ]0708076, 0ए९(ए ज्०॥90 ); 5 7: चण्डातक (& 
शो॥076 [€७४४०००८ ); सौवस्तिक; ]0. 52: अज्जेका (आया ); (0. 53: आणानेय 
(& ४९]-0००९८१९ 00786 ); 0. 58 वानायुकप्वेक ( » बानायुकश्रेष्ठ ; वानायुक 5 
& ॥0788 7000 6 ४६०६ एप 6०प१(६८2ए छाँफैए३४६९९ ६0 6 घ0767- ,९४६ 
0० ॥70॥8 ) ; 9) 54: बेसर (& 7७९ ); विक्र (०४ ९९४७।म४॥6 ); आन्दोलिका 
(8 [१8)&70५एा४ ); 9. 57, 80. 33: कबुरम्‌; 2. 00: प्रभाल («प्रभावव); 
औत्तरार्ध (7प78 ०एशः श8 गरण्ाफ्रैशए ॥8॥7/ ए ऐ89६०७॥७ ); 
9. 65, 80. 62: क्रटकामुख, सज्ीमुख शापे अधंबीटी; ०. 70, 50. 67: 
शक्ु्पुदिन; 20 30. 9. 74: निर्त्रेश (फॉंगो88, कप); 50. 8: 
अप्रतिचक्र (7000]658, ८. अप्रतिरथ ); )- 76, 50. 0: कुसूति (६78५१, 
26०७४), 9. 78 अनादीनव ( निर्दोष); 0- 79, 5॥ 9: संकेतकूटनिष्फ ; 
]0. 80 अरठीकुर्बता; 9. 8: जंघाल (87%, 790 ); 9. 82: प्रयोग्य ; 0. 53 
860, 29: अहिल (पए्जशाशेठींगछ, 720९8008838, ०098774866 ); 9. 84: 
झुवासिनी (७ १8प९2706० ), 7. 85, 50. 84: गृद्य ( >पक्षयाती, ७ [087 88॥7, 
सज्ाग्र0०07967); 9. 80, 50 85. पीठीकोण ( पादपीठप्रानत-0०7४९78 04 
& (00-8000] ); कक्ष, पक्ष, उरम्य ( एंग087ए (९०॥8); 9. 88, ७6. 42: 
अभिमार (४0:8०, 07-64402)6 ); समभिदार; 9. 88 : संफेट ( का 279, 
$प्राश्ण ०१७ ००घग0५ ); )). 89, 50, 45 : ओगवेरक (80]6९८6ए९ 60 गज ); 
[५ 89: चप्प (०४६ ए४ विशाल); 0. 89, 50. 46: क्षिपणि (8 7९6 0७ 
8078 ), 5॥. 47 : कालेगोद्धर (9० ९९))॥७॥४ ); 0. 90; खडकार (०४४ ए& 
कटात्कार-0७॥९४१02, 700609]0 80४४० ) ; 9. 9: लोलावेदि (०व्फ, 
रोलापयति ) (अर्थ, 7&7बै00 लोछवबिणें ॥0 89) 09 ४0० 96 87०एघ्गवे ); 
9. 92; 86. 85: प्रभिन्न (8॥॥ ७९४[७॥6 0 7॥6 ); 0. 92: वैवधिक ( 076९ 
ऋ)0 ०७77788 09808 09 ७ [००४ ): 9. 97: बद्रिदर (00596 : अवती्ण ); 
ए. 99, 56 70: सार्ज रजस; . 99 8६6. 7: पाकल, सकल ७70 दवथु; 
9. 706 86 98: प्रेक्षयणी ; [0 406: वाकोवाक्य; 0. 09 50. 99: गधे 
(8४९९7 (6४:९४, ०४एए९ ); ]0. 2, 8 | : उद्यइ्ूह्ूघते; 0. [3, 50. 4 : 
अणच्छसरमा (००७ए४ अनच्छसरसा ); 0. 484 : उन्‍्मलणम ; 90. 449 58६. १6: 
वाप्यस्तालस्था:; 70. 720: आयकक्षता; 70. 25: परोहिडमग्गेण (०४६४६ 
पश्चान्मार्गेण ); 0. 39 56. 88: तत्रस्त; [2. 29: चेंचुआ (०४६ए६ अभिसा- 
रिका ); 9. 449 80. 42 : तुंगवेडालआणं ( ७9७96 : तुंगज्जीडाल्यानाम ) ; 2. 80 
80 48: चेदोवअ (०फेहैए७ चंदोपक ); 0. ]8] 86. 47: गवलू (& शावीवे 
0७४०); कछाछ; 0५ 88 56. 56: निशछप (+80०8४ ॥8७४४) ७. 49 9+. 
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76: कापिशायन; 9- | 44 86, 78: सौढित (8०069, 8७४8६४०७०४ ); 9- 
]458 86, 82: बवतनु (7९वए०४०१, श॥्७७४६४१ 9049 ); ० श।., 47 80. 
4: बिक्काः; 0. 89 80. 0: लंबूष (76०.:]३४८७, (68000 ); 9. 49. 5. 
] : के सराह्िष्टद्ट: ; 9. 50 80. 5: विक्‍तेषाठीन; 0. 53 50. 25 : श्रपाते $ 
9. 57 50 28 : शदक; 70. 59 : अपत्रपायै; 0. 60, स्यात्मनिष्ठे:- 


गा) उक०००970७६ 6९७४६ ७क४/१४०७ /.. प6 'िह्यापए 68म5988 रण ०) 
श6 0प7 तंीब्रा88 2077 शंधराह्णए णार ० धा6 रेगय पणयोटिकए88 
(27: शपायंडपए78॥8, 06 फशशाएरकी पएशाप्रा:का8; 5 00 पर: 
पएजइब9, कीह की86 7फ्ी0तटिविकक ) 00 8076 876४6 ैश0 व 
चेकआं। 7एगण०2ए [४४ : फिदशा&0॥989738, 68 80 80809४9., 
870 ७  ९0०९॥ए707१७ए ० फैचगंध्प्रण३8, १68८एंए९व | शक 
(7. 94 ) ७8 चरमदेहथारी पुरुषोत्तम: &000 (]0. 88 ) ७8 मानुषरूपमान्नधारी देवः 
कप प्रराहए (हू ४, 44) 88 ठि७॥79., ]. पिंध्णयए३0 छ०७४ &- 
6०7600778०प 0 'चीपरण॑ं-8पए7६७७ 07१ ॥90९0९ ई॥8 86667 92888 
68० ॥896 9९9 2]07760 ३7 ४06 उद007 ए॑ 87]87&98ए०॥8॥0]909%, 
ज्ञ])॥60 १०४]४ छञ0 06 80079 ०६ ६७6 ०700 ०0 पिथ्य॥80.. 67९ 
कि9879869 थयापे दियाह्ु फिक्प्रा8ए९६ए३7७ छ९ा8 007/९70]07907769 ० 
६806 ॥756 7४97]787.9 ४३8&]98 &3व ]0॥0०6 दा8 ]8॥ 667 8९6७6: 
६0 वाबए6 ए९शा €पोएट्टांउश्व 8 ६06 पिद्ा0598 ० 59597 6 णार्व 
फपाक्ा8)78 778४४... 35 पिक्ला8 छ99 8४९०९०/वं॥9 ऐ0 गकं॥ प्रए- 
किणप्ष्टए & रणथाए ह्एश४क फुशा8०एक्ना09, 7॥ 8 एफ एएणुशः शि 
]6 78 ग्राए.६९७ 860 6 ९0ण्राक्षाटश्गााई ए॑ ध60 07४7४ 06802 
जरव0) 006 ४079 06 ॥र8 जराधए788९ एप 568. 


49 सि8&ाए0)]॥ 8७ 8 वं॥9, 70 8 ग्रणापाक) 00 शा ॥0 
ग्राबाए४ फिश्पृपशा। पंत 0 उ4688 ए९९प४7४ 60 रथ) ए३- 
॥क0029, $78008ए ण्यप्ष [र्रा080फए॥/ाए, &. एण्णाएकः 0० ७० 
8]]प्रल्‍४०08 0786 (ए6० 0९0७ :- 


47 ]9, 8 जैनेश्वर साधन; १३. 7 नैग्रेन्थ मुनिपुंगय; ४77. 6 जैन 
मां; 9 7५9. 37“ जन शासन; ४८ 7]. 59 कर्मौसव ७70 निजरण; 
377. 7$ ब्रेघवकत्रामर8: 2? ४५%. 70-7॥ एबएछ70#9 787एकऑ&- 
(जंशा ई0ए78 8 8९शा6 ए छाए छ7 [ंए्ंवैशाई: गाए 


गज्पाणे०ण्टए); है? ॥ ७. 75 ४४७०७४४ |; एछ एए ७०. 60-6) ०७ 
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एए वा. प 'रंहघ098 फाएपाश) ; 5 4, 4 800 7. 7 पघांणदढ8ए७ 88 
चाह ग्रऊक 0 6068 रिपरान्ा॥ाएश 03 काते 88 जी8 807706 0 
धा6 0065 99) म्रएश; धा6 फिक्व|ं४6०७)४ (3... 6७.. शं]85987५॥9 ) 
88. 6 78भंवशा०8. ण॑ धा6. एविएक्नताधाब8, 5, 7 ए. $ 
पृषायाषाब8ुपरॉँवे.. फैक४6... तकुशा. श्राँंस्रि. ० शेष... र्ण ॥/4 
चंहकपंधाका#थ.. छा हंगड. ४0०. सिवाक७;.. फी6.. एगरायबढ०9- 
गेंद. छापे... जिागिहुणणुंशेह.. फहा४. बाते. ४6... ९०पॉशः 
एशाबणंगार रण धाशण० 2०६83; 5. 7. 9. 06 मन्दाकिनीबिजया धैसंगम ; 
काण्डप्रपातग़ुद्द' १65077/80 ४8 गंगाप्रवेशद्वारभूता; 9. - 90 ( ४१४० १0. 4) 
ग्यावे एड वा, 58 606 झड़ ०णात्रााह्गछ 0 ह6 80४; तर ४. 9 
$8 + ४० #ए४ए००७०॥४७५ 370 [70978 30१ शण्कगवा&; है. वी, 2] 
85708609 98 8० 009 ए॑ क6 ]का9])00008]9 ० 08 (/कोर॥ए॥- 
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7. 80. 2: समीचीना वाचः सरख्सरला कापि रचना, परा वाचोयुक्तिः 

कविपरिपदाराधनपरा । अनालीढों य्राठः परमनतिगृढोइपि व रसः, कवीनां 

साम्मग्नी झटिति चलित॑ के न कुरुते ॥ 

]. 9.6: किं राजहंसमवधीय॑ बकोटकमनुसरति वरटा । 

चन्द्र एव खल़ चन्द्रिकायाः संभान्‍्यते। 
दुरवगाहा हि भागधेयानां परिपाकाः । 

]: यथा स्थिता कथा तथैव खलु कवयितन्यम्‌। 
3: सस्‍्थाने खलु ख्त्रियं हि नाम लज्जा भूषयति | 
- 0. 47: कि नाम दुरवगाह हृदयनिर्विश्वेषस्थ सलीजनध्य ! 
7. 9. 2: न खल कदाचिद्रा जसिदः करिकलमैरभियुक्तो भवेत्‌ । 
ए. छए. 24: नववषूसमागमोत्सनों नाम कामिजनमनःसमावजजनैकरसो 
मदनस्य रसान्तराभिनिवेशः । 
गत. 9. ् : स्वभावतों हि नवसमागमः खवयमेब का मिनीनामनावेद्यानुद्भाबयति 
भावान्‌ 
पर. 9. 25: न चाल्पीयानपि काल: प्रियाविरहेणातिवाइयितु पार्यते । 
पप. फ़. 27: हे ख़ख़ कामिनां हदजैषु क्रमादुत्कण्ठासहस्नंवद्धामज॑ल्ल॑ सोपान- 
परिषादीमधिरोहति मदनः। 


“न १४ ८४ १४ १7 
छू छू ए एफ 
बता न चु0 (0 


प्रर्न४097 जा0पफ्न 55 


पं, 9. 9 8।. 0: अबति ललनां चेतः अ॒त्वा बिलोकनसत्वरं, तदनु भजते 
दृद्द चिन्तां समागमशंसिनीरू ! पुनरविरहोपाय॑ वाउछत्ववाप्य समागमं, 
प्रतिपदमसौ कामोन्मादः ऋ्रमेण विवर्धते ॥ 

प्र. छ. 38 86. 77: वदन्ति राश्ाममात्यनिष्टां वृत्तिम्‌ ! 

पा, छ 35 85. 9: निम्िश्रद्विरदेन्द्रमस्तकतटीनिमुक्तमुक्ताफलअणीदन्तुर द- 
न्तकुन्तविवरों यो राजकण्ठीरबः ) सो$य॑ मानमहान्‌ स्वयं मृगशिशुन्यापाद- 
नव्यापृत्त;, कि कीलेन्तरमात्मनों जनयति प्रख्यातशौयोंचितम्‌ ॥ 

प॥, 9. 385 8४. 20: पुन्नेष्बनि्वापित्तविक्रमेष विद्याविनीतेषु भवादृशेषु | यथा- 
बदारोपितकार्य भाराः सैरं नरेन्‍्द्राः सुखिनो भवन्ति । 

पप. फए. 38: सर्वथोद्वेजनीयं खल़ राजपुत्रमिशत्रग्व॑ नाम । 

एप. 9. 54: तथापि किं चन्द्रलेखापि गरल्मुद्विरति, चन्दनलता वाइप्निम्‌। 
[9. 5. 56, 80. ]: निरवध् चारित्र ज्ञात्वापि निजाभिजात्य॑परवत्यः । 
बिभ्यति खल कुलवनिता: परिवादलवादपि प्रायः ॥ 

९. 9.56, 85. 3: परिणतिरपि जाता कुत्रचिद्ग हैणीया । 

एए. 9. 58: कश्मुद्देननीया खलु परपिण्डग्रध्नुता 

ए, 9. 64: यद्वा तद्ा भवतु। भनुरूंपनीयाः खल स्वामिनीसंदेशा:। 

ए. 9. 64, 80. 7: इदं तावश्िन्त्ं सपदि सुकृतादप्यसुक्ृतं, परं प्रेयः प्रायो 
भवति निखिलस्थापि जगतः । 

ए. 9. 76 (870:0००४८ ): सणेहो खु पा संकइ। (ख्लेहः खल॒ पाप॑ शह्ढते |) 
?- 77 88 9: आभिजाओ्परिपालने रताः सर्वतोष्गि परिवादभीरवः 
संग्ृहीतपतिदेवताबता: छाघनीयचरिताः कुलाबनाः | 

५. 9. 79 80. 23: जननुभूतबियोगकथामपि प्रियतमां प्रणयादुपलालयन्‌। 
भवति यः परिपूर्णम नोरथो युवजमः सुक्ृती स हि कामिनाम्‌। 

प्र. 9.86: खच्छन्दचारिणः खल प्रभवों भवन्ति । 

एय. 9. 88 80. 4: उद्दामपदबाणे पयोदकाले सुदुस्सद्टे के वा । धीरा विहाय 
जायासमागमं कैवर्छ॑ च जीवन्ति ॥ 

जए, 9. 84, 80. ६: अनुभाव्य एव बाढ जन्मान्तर एवं कर्मपरिपाकः | 

ए. 9. 93, 50. 23: छल्विरितरे विधिना प्रतिबन्धिना विघटितानि:मिथो 
मिथुनान्यपि । घटमितु प्रभवत्यच्दिरादिव स्वथमसौ भगवान्‌ रतिवक्रमः ॥ 

प्रा. 9. 307: न खलु दुष्करं नाम देवस्थ । 

एव. 9. 09 : सत्यं खड तत्‌, जीवन भद्धं प्रामोतीति । 

पता. 9. 772: दिव्यचक्षषो हि महर्षयः । 

एप. 9. 5: अनुमूत॑ हि शोक द्विगुणयति बन्धुजनसांनिध्यम्‌ । 
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! 9. 28: नानादेशपरिञ्नमो नामैकं सौख्य पुरुषस्य । 
]. 9: 5: साप्तपदीनं नाम सख्यम्‌ । ' 

ह। , 50. 38: व्यलीकसंकश्पनिरुत्सुके जने करोति शक्कर मनसः परां 
रस 

॥। 93: सर्वषा असंतुष्टा:ः खल राजानः। 

गा. 9. 24, 85. 3: अपि गाठमनोरथाकुलो विषमोयक्रम एप मन्‍्मथः । 

गा. 9. 26: न खल साध्यसिद्यये भूयोव्यापतिमाकाब्क्षति साधनस्य प्रकृष्ट- 
गुणता । 

पा. 9. 26, 85. 9: एकत्र वस्तुन्यसकृत्महरानपेक्षते जातु न वजधारा । 

7. 9. 28, 85. 3: अध्याते चालेख्ये दुःशकमालेखनं नाम । 

पा, 9. 32: समसुखदुःखे पुनः शरीरमात्रभिन्ने सखीजने भावमिगृहनं ददाति 
खेद चित्तस्य वचनीयत्ता जेहस्य । 

ए. 9. 36: ईशा महापुरुषा न कदापि दाक्षिण्यमुज्ञझन्ति । 

वा. 9. 4: राजाबुकतेन खल्वेताद्शानां (विदृषकसड्शानां वराकाणा) 
युक्तम्‌ । 

पा, 9. ४2: तदेदजाकृपाणीय॑ नाम! 

पा, ]. 43, 80. 23: अनन्‍्यत्र दाक्षिण्यवतोडपि पुंसः संसक्तमेकन्न समुत्सु- 
कत्वम्‌ । काम हि सत्यप्सरसां सहस्ने विशिष्टमिन्द्रस्य शचरीपतित्वम्‌ ॥ 

शा. 9. 5१: प्रियक्राषिण्यः खलु सख्यः । 

पा, 9. 5: सर्वथा न विसंबदन्ति निमित्तानि। 

गा, 9. 54, 88 3: बामे विधो भोः खड को न वामः । 

गा. 9. 56, 80. 309: स्क्ियः प्रकृत्या ननु कोमलाः । 

077. 9. 58: स्थाने हि सख्यः कामिनीनां शरणम्‌ । 

वा. 9. 63: अथवा सर्वतो निपतन्ति पुरुषाणां दृष्टयः | विशेषतः पुना 
राज्षाम्‌ । तल्लात्तदेव स््रिया वह्भत्व॑ याधपराद्धे च प्रसाद दर्शयाति। ““'अतिकोप- 
नाया यलभा अपि उद्दिजन्ते पुरुषा:।**'*** कुपिताया वल्लभायाः स्वयमुप्यपसर्पण- 
सेव प्रसाद । 

7. 9. 66, 85. 2: अतिक्रमं प्रेयसि बद्धकोपा विधाय पूर्व विहितव्यलीके । 
खियो हि किंचित्परिषृत्तकोपा भवन्ति जातानुशयाः ऋरमेण ॥ 

वात, ए. 67: एतत्‌ खल तदू आमञ्जणलालसया बविधुक्तमिक्षापरिभ्रमणस्य 
आमञ्रणश्यालायां गलहस्तनम्‌ । 

गा. 9. 70: गत॑ गतम्‌ | गन्तव्यमिदानीं चिन्त्यताम। 

या।. 9. 79: आकाश एवोत्पज्ञ रम्‌। 


ए 
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या, एु. 79, 80. 27: प्रत्यक्षमन्मथार्तिप्रकाशनादपि रुमीदृशः प्रायः । 
रमयत्यनइलेखः सप्लुत्सुक॑ कामिनश्ेतः । 
प्प्ठ 9. 74: अथवा मनोरथैकबिषय एवं परपरिचरणपराधीनस्य माइशों जनस्य 
नेराश्यसुखरसास्वादः । सर्वथा पिगेनामेनःप्रणालिकां सेवानियन्त्रणास्‌ । 
पए, 9. 74, 85. 2: सदा सेब्याद्लीतिः परपरिभवाखादल्घुता, परिह्षेशो 
जूयान्धनलवकृतोन्मादजडता । अधवृत्तिबृत्तेष्वप्यनवसरलाभाद्विमुखता, बिहन्त्येवं 
सेवा तदियमिदद चामुत्र च खुखम्‌ ॥ 
ए५. 9. 88: अथवा यक्ञान्तरनिरपेक्षेव महाभागानां समीहितसिद्धिः । 
प्र, 9. 88, 88, 24: ख्वरं फलानि बवितरत्प्रविहााय दैवं यलान्तरं किमिति तत्र 
“गवेषणीयम्‌ । 
49. 9. 86: अथवा कुतो मितभाषिता लघुचेतसाम्‌ । 
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7. 9 2: वज्ञीकरोति खल़ कपिजन सुभाषितस्‌ । 

4. 9. 3, 85. 4: दुरधिगमभावा हि कवयः । 

4. छ. 5, 80. 9: शुतं यद्वा तद्वा नयति मदनोद्यीपनपदे, प्रकृत्या यच्छीतं 
गणयति च तत्तापजननम्‌ । यदेवादों वांछेत्तदनु तदपि द्वेष्टि सहसा कर्य 
पार्श्रआाहो न हसति जनः काम्रुकजनम्‌ ॥ 

4. ए. 5, 80. 30: संतापानां कान्ता निबन्धनं यैव दुनिवाराणाम्‌ । तामेव 
फिलान्बिच्छति तेषामिच्छन्‌ प्रतीकारम्‌ ॥ 

4. ए. 3, 80. 26: या आरोदहति दोलां कान्तेनापि वसन्‍्ते । शीर्ष खल 
युवतीनां सा यौवनवतीनाम्‌ ॥ 

77. 9. 9, 80. 4: विधघटितफला नम्लारंभा भवस्ति मनस्विनाम्‌ | 

पर. 9.20: ओऔत्सुक्यं खल जनस्य सर्वथा पौरोभाग्याय । 

पा, ए. 22, 85. 89: न तथा दयिता समन्मथा न तथा पातितमर्धवीक्षितम्‌ । 
मनसः परितोषणं यथा प्रियमित्रेः कथित प्रियां प्रति ॥ 

77. 9. 92, 80: अनवाप्तफलों यथा वयस्यः प्रियमित्रस्य कृते कृतप्रयक्ः । 
विबणोति सुद्धत्तमत्युदारं न तथाइवाप्तफलो विना प्रयज्ञात्‌ ॥ 

पा. ए. 25 : अनात्मशत्वमप्युपालंमोपकममेव मन्मथब्यथाया: । 

वक्‍. एछ. ७: यत्र खंल मनः प्रवर्तितम्‌ अक्षमपि स्वयं गृक्ताति | 

वा. 9. 29: शप खल स शान्तिकर्मणि भूतोत्पातो येन शिशिरोपचार एव 
संतापोलपत्तेहेंतुः । 

गा. ए. 29, 80. 26: क्क विषयेषु विवेकसहं मनः स्मृतिविम्योहजढा: क्र च 
कामिनः ! 

वी. 9. 30: कृथमन्यथा चिन्तितमन्यथा परिणतम्‌ । 
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7.9. 3]: को वात्मनः सन्‍्तापद्देतुमभ्यर्थयति | 

पर. 9. 3: सौख्यद्देतुरिति प्रार्थितः सन्तापहेतुर्जातः । 

गा. 9. 40: शोभन खल लोकिका भंणन्ति नाझ्ति सदये कबासरे प्रदीप- 
स्थावसर इति । 

पा. 9. 4: कलभमगमन खल्यत्तमानां पुरुषाणां गमनम्‌ । 

पए गा. 9. 43: राजपरिवारे कुब्जा वामना एडा मूका बबराः किरातास्तिप्ठन्ति! 
गा. 9. 45, 86, 9: जल्थ हु पढमे दि्ण्णो अच्छी्ण छ्तवों पिअजणेण । 
उक्कंठिजं जण पुण सोबि पणसो विगोदेइ ॥ 

पा. ए. 46, 80. ।: छघुत्ता हु णगाम--महिलं अपुव्बआमबि बिस्सदधं विअ 
कुणंति चाडूहिं | तह तह वि णिवारिता कहबि ण मुचति पत्थेंता ॥ 

गा. 0. $9: कर्थ सर्य हस्तेनापवारयसि। 

पत्र, 9. 5, 85. 23: खच्छान्तरात्मापि गुणैन मन्ये न स्थाइशे दर्पक शास- 
नस्थ। 

पा. 9. 53: अहों संकल्पानां द्रढिमा । 

गा. >. 58: उभयं खल बविरहवतीनां प्रियजनसमागमसौस्यं जनयति, 
संकल्पा निद्रा च। 

पा, 56: सखीजन/यत्तं खलु व्रिद्विणीनां जीवितम्‌ । 

पर. 57: समसुखदुःखो हि सखीजनः। 

ए५. 9. 602: रहस्थे खल तावदात्मापि शंकितव्यः । 

9. 9. 7], 86. 2: हनत शोचनीयाः खल विरहिणः। ते हि। प्रसर्पन्ती 
ज्योत्लां मदनविजयारंभरभसप्रमदोंत्थां धूलिं किक वियति पश्यन्ति विधुराः ' 

किमन्यन्मन्यन्ते मल्यगिरिवातांश्व पवनान्‌ सकोप प्रोन्मुक्तान्यममहिषशुत्कार- 
मरुतः ॥ 

एप. 9. 70: संगीतकविदग्धा हि प्रायो राजकुलूपरिचिताः खियः ! 

प४. 7. 78: असाधारणरमणीय खत नववधूविहतम्‌ । 

५. 9, 79: अहो दुःसहता प्रियाविरहस्थ । 

9.9. 8: अहो वाद्धक नाम युणाय संपश्चते । 

9. 9. 88: प्रिया हि नाम जनस्थ संमोहिनी विद्या । 

ए. 9. 84, 80. 3: अवल॒प्तध्ुुनज्षलोकनाथप्रियकान्तास्तनपत्रमक्कान्तेः । 
गरुडस्य गरोद्वराद्गरीयान्‌ वद वल्मीकभवः कियान्‌ फणी स्वात्‌ । 

प्र. 9. 55, 95. 5: के वा बारणकुम्मपीठदलने सिंद्दाइते5न्ये सृगाः । 

९. 9. 90, 86. 29: प्रकृत्या क इव हि विग्युणः स्वाद्ुणाधानमज्नः । 

ए. ए. 93, 80. 4: कक्षात्कश्तं विविश्वुं शाशशिशुमशानेरुस्छुतं विधुताक्ष कि 

दृद्ठा हन्त हन्तुं कलषयति मुधा मानस राजसिंहः। यस्य क्रोधान्धगम्धद्धिरदनर- 
दनदन्दकंदान्तरालस्थाली निमुक्तमुक्ताफलशकलशिल्दन्तुरा दन्तपंक्ति: ॥ 
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ए, 98, 80. 48: पर्जर्न्य प्रति गजेतां मदनंदस्तोतोंमुर्चा दन्तिनां संघर्षेण 
मुधेव यश्किरू भुहुः प्रागजितं गजितम्‌ | त्तात्कि कर्तुंमल बलादेनरिपां दस्तापिंतां- 
प्रिद्दये मस्तिष्काहरणाय मस्तकतरट स्वच्छन्द मुच्छिन्दति ॥। 
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4. 9. 2, 30. 3: एतहेेद्ानुभान्ये प्रचुरधनचये नास्ति कस्यापि तृप्तिः, कान्ता- 
वर्गेडपि तद्बत्तरुणिमवयस! केवलेनानुभान्वे । तस्मात्संजुम्भमाणे प्रसरति च बिना 
देशकालव्यवस्थां, कीतिस्तोमेडमिरामे जगति कृतमतेः कप््य वा स्थाद्विरक्तिः ॥ 

4. 9.8: कथमसावनाकलितकालातिपातः पातबति कामुकानापातदुःसहायामा- 
पदि मदनः । तथा हि । क्षणाद्धैयग्रन्धि शिथिलयति निर्म थ्य बिनयं, क्षणालज्जां 
भज्ञन्‌ क्षपयति बिवेक॑ पद्धमपि । क्षणादन्यामन्यां सजति रुजमन्तर्बहिरपि, 
क्षणात्कामः काम जनयति जिगीषूंश्व॒ पुरुषान्‌ ॥ 

पए. ए. 4: तदेतदुन्मिषितोन्माद्न यदुत कामयमानश्य पुंसः प्रेयस्‍्या सह 
नयनसंमेद :। 

7. 9. 3: न खल॒ अन्तर एवावस्थानं निपततः प्रस्तरस्य । 

3. 9. 3: थयुक्तमेव प्रियसुह्दे स्वानुभूत॑ निवेद्यितुम्‌ । 

॥. 9. 5, 84. 26: यद्वा यत्स्पृद्णीयमस्ति सुलभाष्तस्थान्तराया भपि । 

3, ए. 77: असंहाये खल मन्मथासखत्रमभिमतमनुरज्यतः पुंसः प्रत्यनुरागदानम्‌ । 
पर, ए9.9, 80. 388: मनोरथशतातानां प्रोषितानां प्रमाथिनी । निशीधिनी 
जगज्जिष्णोमैन्मधस्य वरूथिनी ॥ 

गर. 9.35: सयौवनस्य जनस्यथाभिमतदर्शन उत्खण्डितपैयर्गलः, अपनीतलज्जा- 
तिरस्करिणीक:, दुःसहारंभककंशों मदनों नाम कोश्प्वन्तःकरणमषिक्षिपति । 

गा. ए. 2: यदा खल्वपरं प्रतिवन्धक॑ नास्ति तदा ननु चिन्तितं कथ्यते । 
कन्यकाजनस्य पुनः सुलिग्घेइपि जने प्रतिबन्नाति भ।वावेदन निसगैसिद्धा रूज्जा । 
पा. 9. 38: मदहता भागधेयेन कन्यकानाममिरूपतमः पतिलेब्यते, तश्च॒पुण्य- 
मपि केवलं मानुषस्येति । ; 

77. 9. 39: अहो स्पृद्णीयः कन्यकानां ब्रीडाज्यतिकरः । 

पर. 9. $83: अहो दुर्विषदहता प्रियाविरद्वन्यथायाः । 

पा, 9. 45, 86, : गुणा एवाहाये भवति पुरुषाणां बहुमतं, स्थियः स्ेरं हार्याः 
प्रणयचत्रैश्वाइबचनैः । घन पात्रे दत्त न खड़ वसुग॒प्तिधेनवतां, कवीनां काप्यन्या 
भणितिर॒भिजाता विजयते ॥ 

वा, 9. 48, 88. 0: न बहुप्रेयसीन्‌ पुंसः कामिन्यो बहु मन्‍्वते । पएमांसो 
बहु मन्यन्ते बहुपुंसीन योषितः ॥ 
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पता. १. 50, &॥. 6: निर्दोष भणितिनिसगेमधुरा निर्मत्सरा शेम्नषी निष्पापा 
नृपता जगद्वहुमता गीतिश्व निर्वेक्षेत । निर्दोषा चरितस्थितिग्रणबती वेष्या च 
निर्मातृका यत्सत्यं बहुनापि भाग्यवसुना रूब्येत वा नेव वा। 

पा, ए. 52: अहो लालनीयता बाल्यस्थ । 

य7. 9. 55 : कुमुदाकरभेव दि कौमुदी संभावयति । 

गा. 9. 56: अह्ो सौकुमार्यमपि योकषितां, कार्कश्यमेव पुष्णाति पुष्पायुधस्य । 
28 मुष्णाति च विपमेषुदृषिता शेमुषी सत्त्वोन्मेषं पुरुषस्य । 

पर. 9.56: अहो संस्कारसन्तानस्य द्वढीयसी प्रौढी ! 

वा, छ. 88, 88. 36: पिता वा माता वा भवतु स वरस्तादगथवा, कुमारी 
तच्छन्दं निभ्तमवगच्छेदिति तु यत्‌। तदप्येषा दत्तिलंघवति यदस्या रमयितु्ुणं 
वा दोष व। खरूचिमनु चश्षुविम्शति ॥ 

वा. 9. 60: अपयनुयोज्याश्रित्तवृत्तयः। 

पा. ए. 6६: अलक्षणों विषमेषुन्यापारः । 

१9. 9. 72, 86. 2: बीमत्सोपदइतां घिगस्तु विषयोन्मुग्ध[मिमा कामिताम्‌ ! 
79, 9. 7: किचेदमात्मवतामनभिमतं दुःक्षिक्षितजनदुरुपदेशेषु ओ्रोत्रदान 
ज्यसनम्‌ । 

70. 9. 76: सा खल नक्षुष्मत्ता यदुत परपरिग्रहगहिंतेषु जनुषान्धत्वं 
कलब्रेषु । सेव च श्रुतिमत्ता यत्‌ किल दुदौन्‍्तजनदुःप्रलपितेधु पुरुषस्योश्वैःअवत्वम्‌ । 
स खल॒विक्रामति यस्यथ निसगेदुमौगप्रसंगमलीममैरिन्द्रियमलिम्ह्चैन मुष्यते 
हृदयम्‌ । अमिजातजनद्वारयता () चर भूवायति मानिनो यशस्वित्ताम्‌ | विगीता 
रणचुम्बिता च विवृणोति पुंसामचातुर्यम्‌ । 

9. 9, 79: किंतु संधानमतिसंधानमिति द्वे इमे न क्वाषि संभाविते बतिष्ठेते। 
प्र्ठ, 9. 83, 8६, 30: वैयात्यं सहज नृणां दमयितुं नैवापरेः पार्यते । 

तप. छ. 88: बलीयो हि प्रभविष्णुताया अपि सौहादंम्‌ । 

५. 9. 90, 85. 50- अवशय मतेज्य कतिचिदतिवाक्षापि दिवसानलं विधुछ्लेखा 
बिलसितविलोलेः कदसुमिः । श्रभूतं क्रीणन्तु प्रधनविषणो विक्रमपणेयंशः स्थास्नु 
ज्योत्साशुति रणरुचिब्यग्रमनसः ॥ 


49, 9. 93, 80. 57: बलवानपि संग्रामे हीनः शिक्षापराइमुखः । 

एए. 9. 05 : अविचारिताचरणनिश्नो हि पुमानचिरेण विपदुपप्नतामातिष्ठते । 
'ए. 9.2: अहो वेरूप्यं वारुकस्य | वयांसि वेषथूदूतवारवाणचछलात्स्वयम्‌ । 
जड्डीयेव पलायन्ते सोद्वेगं तनुवैक्ृतम्‌ ॥ 

५. 9. 78, 80. ] : मंदाज्षों भवति प्रमाश्चति जने को वा बिनेये सुधीः । 

9. 9. 329: प्रियतमास्पश श्ति हि किमप्यन्य॑त्संपन्न रफ़ायनमुर््कठमान- 
स्यान्तःकरणस्थ । 
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ह. 9. 423 : अहो गदीपघेसूजता मदनस्य ! यतः संनिकृष्यमाणोइपि प्रणयिनी- 
समागमसमयो नाल्ममुष्यात्मनोपस्थापनाय । 

9, 9. 80, 80. 44: अहो निरंकुशता शशांकरोजिपाम्‌ ! तथा हि | 
रमसक्कतविकाहः कामसुक्तादह्ृद्यसः सुरपथपटवासो5नल्पकपूंरधूलिः । विशदयति 
दिगन्तानिन्दुपादप्रसारः कछुषयति तु चिन्ता केवलं प्रोषितानाम्‌ ॥ 

ए. 9. 38], 80. 46: दरणमुपगतानां हिंसिता को नृशंसः । 

ए, 9. 39, 55. 54: अपर्यनुयोज्याश्व खभावा भावानाम्‌ | कुतः | 
किमपकृतममुष्य चक्रवाकैः किमुपक्ृतं तुहिनासिंषश्चकोरेः | ब्यथयति बिघटय्य 
चक्रवाकांस्तृषमपह्च॒तय घिनोति यच्चकोरान्‌॥ 

ए. 9. 38, 8६. 7: कथं पनस केवल सुमधुराणि पुष्पेविना फलानि फलत!। 
त्वया फलविपाकमूकः समः | चरघ्चदुलचंचरीकचरणाहतोचब्वाबचप्रकीर्णसुमनोरजः- 
पटलपराटल। पांटल:ः ॥ 

9४. 9. 45 : अहो दुष्पारप्रसराणि कामुकजनस्यथ आकाशपरिदेवितानि। 

५. 9. 48 : अये प्रचुरप्रतिपक्षसंक्षुण्णा प्रवासिनां प्रवृत्ति: | कुतः। क्षपानाथः 
सत्तव॑ क्षपयति करैरुल्मुकखरैवसन्तः सन्‍्ताप प्रगणयति संतर्ज्य शिक्षिमम्‌ । 
घनामोदाल॒ब्धि (१) श्वसितमथनेव श्रसनतः स्मरः प्रत्याख्यातो विगहिमनसां 
घस्मर इति॥ 

9५7. 9. 90: तदिदमलक़्रियते बीडित॑ं विश्रमेण । 

शा. 9. 50: अहो शाष्यता सौकुमायेस्य | 

4. 9. !88; अहो रमणीयविषमता नववधूविभ्रमस्य | यत्र दि करस्पश्ञों द्विजैः 
पुलकमुकुलैः खेदमरसैः, परिव्यक्तिः प्रेम्णः प्रणयपरिणामाद्विकसित। । न दृष्टैस्ति- 
येग्भिने खल परिरंभैरमृदुभिन संजल्पें: लिग्पैन च वदन-ंद्रैरुपहनेः ॥ 

वचः किंबिद्॒क्त्रादभिलषति निगेन्तुमसकृत्‌, स्फुग्न्नन्तर्ल॑ग्नस्थिति तदधरोष्ठः 
स्फुटयति । यतेते रज्यन्त्यो न खल न इशौ द्र्टठमपि नस्नपाते रुन्धाना चलयति 
कुतोडपि त्वसहना ॥ प्रत्यालिगनतो<पि यत्र सुखदों स्नस्तावमुक्तो करौ, वक्‍्त्रेन्दोर- 
पहार एव सरसो यत्रोपद्दारादपि । यत्र स्वादुरुदचतो5पि वचसो निश्वास एवं कुलः, 
सोध्य॑ प्राणसमासमागमरसः प्राथम्यरम्यक्रमः ॥ 
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नाव्यकार हस्तिमछछ 
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दिगम्बर-जैन-साहिट्यमें हस्तिमक्कका एक विशेष स्थान है। क्यों कि जद्गोतक 
इस जानते हैं रूपक या नाटक उनके सिवाय और किसी दि०जैन कपिके महीं 
सिरे हैं । भ्रव्य काव्य तो बहुत छिखे गये परन्तु दृश्य काष्यकी ओर किसीका 
ध्यान ही नहीं गया। दस्तिमछने साहिस्यके इस अंगको खूब पुष्ट किया। 
अनके छिखे हुए अनेक सुन्दर नाटक उपलब्ध हैं । 

देंदा-परियय 

हस्तिप्ताइके पिताका नाम गोबिन्दभट्ट था। थे वत्सगोश्री ब्राह्मण थे भौर 
दाक्षिणात्य थे । खामी समन्‍्सभद्रके देवागम-स्तोत्रको सुनकर उन्होंने मिथ्यात्व 
छोड़ दिया था और सम्यगटृष्टि हो गये थे। उन्‍हें खर्ण यक्षी नामक देवीके प्रसादसे 
छह पुत्र उत्पन्न हुए-१ श्रीकुमारकवि, २ सत्यवाक्य, ३ देवरवक्॒म, ४ उदय- 
भूषण, ५ हस्तिमछ् ओर ६ वधेमाने । शअथोत्‌ वे अपने पिताके पाँचवें पुत्र थे । 
ये छद्दोंफे छद्दों पुन्न॒ कवीश्वर थे इस तरह गोविन्दभट्टका कुट्धम्ब भ्रतिशय 
झुधिक्षित ओर गुणी था । 


सरखतीलयंबरवछ्ठभ, मद्ाकवितक्लज भोर सूक्ति-रल्लाकर उनके बिरुव थे । 
उनके सढ़े भाई सत्यवाक्यने उन्हें “कवितासाम्राज्यल्स्‍्मीपति' कहकर उनकी 








१- गोविन्दभट्ट हृत्यासीद्विद्वाम्मिथ्यात्ववर्जितः, 
देबागमनसजस्य शुत्या सइशेनान्बितः । 
अनेकान्तमतं तस्व॑ बच्दु मेने विदावरः, 
नन्दनास्तस्व स॑जाता वर्षताखिलको विदाः ॥ 
दाक्षिणात्या जयन्त्यश्र खर्णयक्षीप्सादतः । 
ओऔकुमारकविः सत्यवाक्यो देवरबल्लमः ॥ 
उधद्धूषणनामा च इस्तिमछाभिधानकः । 
वर्धमानकविश्वेति पढभूवन्क्रवीश्वराः।. वि० कौ० 


२-अस्ति कि सरक्षतीखयंबरबल्लभेन मट्टारगोबिन्दसू नुना हस्तिमहनाम्ना महा- 
कवितछजेन विरश्ि विक्रान्तकौरब नाम रूपक्रमिति। “बिण्कौ९ - 
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सूक्तियोंकी बहुत ही प्रशंसों की हैं। राजावली-कथाके कत्तोने उन्हें उभय- 
भाषाकवि-चक्रवर्ता लिखा है ।' 
दस्तिमछने विक्रान्तकौरवके अन्‍्तरम जो प्रशस्ति दी है, उसमें उन्होंने समन्‍्त- 
भर, दोवकोटि, क्षिवायन, वीरसेन, जिनसेन और ग्रुणभव्रका उल्लेख करके कद्दा 
है कि उनकी श्षिष्य-परम्परामें असंख्य विद्वान. हुए और फिर गोविन्दभ्ट हुए 
जो देवागमको सुनकर सम्यरदृष्टि हुए। पर इसका यह अर्थ नहीं कि वे उक्त: 
मुनिपरम्पराके कोई साधु या मुनि थे । जेसी कि जेन प्रन्थ-कत्तोओंकी ताधारण 
पद्धति है, उन्होंने गुरुपरम्पराका उलछेख करके अपने पिताका परिचय दिया है | 
दस्तिमल़ खय॑ भी गृहस्थ थे।। उनके पुत्र-पौत्रादिका वर्णन ब्ह्मसूरिने प्रतिष्ठा- 
सारोद्धार में किया है। खयं त्रह्मसूरि भी उनके वंशमें हुए हैं । वे लिखते हैं कि 
पाण्ब्य देशमें गुडिपत्तनके शासक पाण्ड्य नरेंद्र थे, जो बड़े ही धर्मात्मा, वीर, 
कलाकुशल और पण्डितोंका सन्‍्मान करनेवाले थे। वहाँ श्रषभती्करका रलत- 
घुवर्णजटित सुन्दर मन्दिर था, जिसमें विशाखनन्दि आदि विद्वान्‌ मुनिगण रहते 
थे । गोविन्द भट्ट यहींके रहनेवाले थे। उनके श्रीकुमार आदि छटद्द लड़के थे । 
हस्तिमहके . पुत्र॒का नाम पाश्वपंडित था जो अपने पिताके ही समान यशस्वी 
धमोत्मा और शास््जज्ञ थे। ये अपने वशिष्ठ काश्यपादि गोत्रज बान्धवोंके साथ 
होय्सल देशमें जाकर १हने लगे, जिसकी राजधानी छत्रर्त्रयपुरी थी । पार्श्रपंडित 
के चन्द्रप, चन्द्रनाथ और वैजय्य नामक तीन पुत्र थे। इनमें चन्द्रनाध अपने 
परिवारके साथ हेमाचल (होप्नूढ ) में अपने परिवारसहित जा बसे ओर दो 
भाई अन्य स्थानोंको चछे गये। चन्द्रपके पुत्र विजयेन्द्र हुए और विजयेन्द्रक 
ब्रह्मसूरि, जिनके बनाये हुए त्रिवणाचार और प्रतिष्ठा-तिलक प्रन्थ उपलब्ध हैं । 
ने कि बीणायुगझंकृतेः किमथवा सद्िमेधुस्यन्दिभि- 
विश्ञाम्यत्सइकारको रकक्षिखाकर्णा वतंसैर पि । 
पर्याप्ताः अ्वणोत्सवाय कवितासाम्राज्यलद्मीपते 
सत्यं नस्तव ह्तिमल घ्वभगास्तास्ताः सदा चृक्तयः ॥ मै० क० 


के 4 रत आदिपुराणकी पुष्पिकामें कबिने स्वयं भी उभयभाताकबिचक्रवर्सी 
। है-- 
“पत्युभवभाषाकबिचवक्रवतिंदस्तिमशबिरचित पूर्व पुराणमद्| कप। थां दरामपर्व । 
ण परवादिदस्तिनां सिंहो हृत्तिमलस्तदुद्धवः । 
गृहाअमी बभूवाईच्छसनादियप्रभावक: ॥ १३ ॥ 
६ के० भुजबलि शाश्षीका अजुपान है कि छत्रश्रयपुरी शायद दारसमुद्ग ( हलेबीडु ) 
दो । यह होस्तक राजाओंकी राजधानी रही है। 
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कविके भाई 
कविके जो पॉच भाई थे, उनसे हम प्रायः अपरिचित हैं। सत्यवाक्यको 
दश्तिमछने 'श्रीमती-कल्याण' आदि क्ृतियोंका फत्ता बतलैया हे, परन्तु उनका न 
तो यह प्रन्थ ही अभीतक प्राप्त हुआ है और अन्य कोई ग्रन्थ ही। नामसे 
ऐसा माढम होता है कि 'श्रीमती-कल्याण” भी बहुत करके नाटक होगा । 
श्रीकुमार कबिका आत्मप्रबोध” नामका एक्र प्रन्थ प्रकाशित हो चुका है, 
परन्तु वे हस्तिमढ़के बड़े भाई हैं या कोई और, इसका निर्णय नहीं हो सका । 
बर्धमान कविको कुछ लोगोंने गणरलत्रमहोदधिका ही कत्तो समझ लिया है 
परन्तु यह श्रम है | गणरज्ञके कर्ता श्वेतांबर सम्प्रदायके हैं और उन्होंने 
सिद्धराज जयसिंह (वि. सं. ११५१-१२०० ) की प्रशंसामें कोई काव्य बनाया 
था । दिगम्बर सम्प्रदायपर उन्होंने कटाक्ष भी किये है, और वे हस्तिमहसे 
बहुत पहले हुए हैं । 
कविका नाम 
हस्तिमछका असली नाम क्या था, इसका पता नहीं चलता । यद्द नाम 
तो उन्हें एक मत्त द्वाथीकों वशमें करनेके उपलक्ष्यमें पाण्व्य राजा के द्वारा 
प्राप्त हुआ थां। उस समय उनका राजसभामें सैकड़ों प्रशंसा-वाक्योंसे सत्कार 
किया गया था। इस हस्ति-युद्धका उल्लेख कविने अपने सुभद्रादरण नाटकमें 
भी किया है ओर साथ ही यह भी बतलाया है कि कोई धूत जैनमुनिका रूप 
धारण करके आया या और उसको भी हस्तिमटने परास्त कर दिया थी । 


७ एवं खल्वसौ श्रीमतीकल्याणप्रभृतीनां कृतीनां कर्त्ता सत्यवाक्पेन सूक्तिरसाबार्जित- 
चेतसा ज्यायसा कनीयानप्युप क्ोकितः ) --मै० कल्प्राण ! 
< गणरलमहोदबिका रचनाकालछ वि० सं० ११९७ है । 
९ अकल्पितप्राणतमासमागमा मलीमतांगा धृतमैहयपृत्तयः । 
नि्नन्धत! त्वत्परिपन्थिनों गता जगत्पते किंत्वजि नावलम्बिनः॥ -ग० र॒० म० ० १६४ 
१० ओवत्सगोत्र जनभूषणगोपभद्टप्ेमेकघाम तनु जो भुवि इस्तियुद्धाव्‌ । 
नानाकलास्बुनिषिपाण्ड्यमहदेश्व रेण छोकैः शतैः सदसि सत्कृतवान्‌ बभूव ॥ 
११ सम्पक्त्वं सुपरीक्षितुं मदगजे मुक्ते सरण्यापुरे 
चास्मिन्पाण्ड्यमद्देश्वरेण कपट!द्वन्तुं वमभ्यागते (नं) ॥ 
शैलपं जिनमुद्रधारिणमपास्यासौं मद सिना 
30238 मदेभमछत श्ति यः प्रख्यातवान्सूरिमिः॥ 


66 


पाण्ड्यमही भ्वर 

हस्तिमछने पाण्ड्थ राजाका अनेक जगह उल्लेख किया है। वे उनके कृपा- 
पात्र थे और उनकी राजधानीमें अपने विद्वान्‌ आप्तजनोंके साथ जा बसे थे। 
राजाने अपनी सभामें उन्हे खूब ही सम्मानित किया था । ये पाण्थ्यमहीश्वर 
अपने भुजबलसे कर्नाटक प्रदेशपर शासन करते थे'' । 

कविने इन पाण्ड्य महीश्वरका कोई नाम नहीं दिया है । सिफे इतना ही 
माल्म होता है कि वे थे तो पाण्ड्यदेशके राजवंशके, परन्तु कनोटकमें आकर 
राज्य करने लगे थे । 

दक्षिगकनोटकके कार्कल स्थानपर उन दिनों पाण्व्यचंशका ही शासन था। 
यह राजवंश जैनघर्मका अनुयायी था ओर इसमें अनेऋ विद्वान्‌ तथा कलाकुशल 
राजा हुए हैं । “भव्यानन्दे! नामक सुभाषित प्रन्थके कत्तो भी अपनेको 
वाण्व्यक्ष्मापति” लिखते हैं, कोई विशेष नाम नहीं देते । हमारी समझमें ये 
हस्तिमछके आश्रयदाता राजाके ही वंशक अनन्तरवर्ती कोई जेन राजा ये 
और इन्होंने ही शायद श० सं० १३५३ (वि. सं, १४८८ ) में कार्ककी विशारू 
बाहुबलि प्रतिमाकी प्रतिष्ठा कराई थी । 

पाण्व्यमहीक्षरकी राजघानी मालूम नहीं कहूँ थी । अंजनापवनेजयके 
“्रीम-पाण्व्यमहीश्वरेग” आदि पद्मयसे तो ऐसा माल्ठम होता है कि संतरनम 
या संततगर्भ नामक स्थानमें इतस्तिमहढ् अपने कुटम्बसहित जा बसे थे, इसलिए 
यही उनकी राजधानी होगी, यद्यपि यह पता नहीं कि यह स्थान कहाँपर था । 


१२ श्रीमत्पाण्थ्यमहीशरे निजमुगादण्डावलम्बी करत 
कनोटावनिमंडढ पदनतानेकावनी शेड्वथि । 
तत्पोत्यानुसरन्खबन्धुनिवदे विद द्िराप्तै स्स मे 
जैनागारसमेतर्संतरनमे (१ ) श्रीहस्तिमलोइबसत्‌ ॥ --अंजनापव ने जप 
१३ भव्यानन्द शाखकी एक प्रति 'ऐ० पश्चालाल॒प्तरखती भवन! में है । यह आत्मानु- 
श्ञाप्तन और भैहरिशतकके ढं गकी सुन्दर प्रसाद गुणयुक्त रचना है | इसमें नागचन्द्रका 
स्मरण किया गया है ओर इसके आधारपर पं० के० भुजत्निशा ब्लीने शक स॑० १३५० 
के रूगप्रग उसका निमोण-काल निश्चित किया है 
१४ देखो के० भुजबलिश/श्लीदार। सम्पादित प्रशलिसंघढ ए० १९ 
१५ डॉ० ए. एन. उपाध्येने अंजनापवर्जयकी दो प्रतियों देखकर सूचना दी है कि 
एक प्रतिने 'ततगमे' और दूसरी प्रतिम 'संततगमे' पाठ है । पहले पाठसे छन्दोंभंग 
होता है, इसलिए दूसरा पाठ ठीक मालूम होता है । 
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हाथीका मद उतारनेकी घटना “सरण्यापुर' नामक स्थानमें घटित हुई थी 
और वहाँकी राजसभामें ही उन्हें सत्कृत किया गया था। इस स्थानका भी कोई 
पता नहीं है।या तो यद्द संततगमका ही दूसरा नाम द्वोगा या फिर किसी कारणसे' 
पाण्ब्यराजा हस्तिमछके साथ कहीं गये द्वोंगे ओर वहाँ यह घटना घटी होगी । 
कथिका मूलनिवासस्थान 
बऋह्मसूरिने गोविन्दभइका निवासस्थान गुडिपत्तन बतलाया है ओर पं० के, 
भुजबलि शास्त्रीके अनुसार यद्द स्थान तंजौरका दीपंगुड़ि नामका स्थान है, 
जो पाण्व्यदेशमें दे । कनोटकका राज्य प्राप्त होनेपर या तो वे खये ही या 
उनका कोई वंशज कर्नाठकमें आकर रहने लगा होगा और उसीकी प्रीतिसे 
इस्तिमढ़ कनोटककी राजधानीमें आ बसे होंगे । 
ब्रद्मसरिके बतलाये हुए गुडिपत्तनका ही उछेख हस्तिमछने विकान्तकोरवकी 
प्रशस्तिमें द्वीप॑गुडि नामसे किया है। उसमें भी वहाँके श्ृषभजिनके मन्दिरिका 
उठ्िख है जिनके पादपीठ या सिंद्दासनपर पाण्ब्यराजाके भुकुटकी प्रभा पड़ती 
थी । ब्रषभजिनके उक्त मन्दिरको 'कुश-लवरचित' अथोत्‌ रामचन्द्रके पुत्र कुझ 
ओर लबके द्वारा निर्मित बतलाया है । 
इस्तिमलका समय 
ए ० 
अय्यपाये नामक बिद्वानने अपने जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय नाम्रक प्रतिष्ठापाठमें 
लिखा दै कि मैने यह ग्रन्थ वसुनन्दि, इन्द्रनन्दि, आशाधर और हृस्तिमक्त 
आदिकी रचनाओंका सार लेकर लिखों हैं और उक्त ग्रन्थ श० सं० १२४१ 
(बि० सं० १३९६) में समाप्त हुआ था। अतएव हस्तिमछ १३९ ६ से पहले हो चुके थे। 
ब्रद्मसूरिनें अपनी जो वंशपरम्परा दी दे, उसके अनुसार हस्तिमाद्ठ उनके 
पितामहके पितामइ थे। यदि एक एक पीढीके पचीश्न-पचीस वे गिन लिये 
१६ अश्रीमद्दींगुडीश: कुशलवरचितस्थानपूज्यों बृषेशः 
स्थाद्ाादन्यायचक्रेश्वर॒ग जव शक्रद्ध स्तिम लाहयेन । 
गयैः पद्नैः प्रबन्धेन॑वर स भरितैरादृतो5य जिनेशः 
पायान्नः पादपीठस्थलविकरल सत्पाण्ड्यमौलि प्रमौधः ॥ १४ 0 
१७ यश्चाशापर द्व स्तिमलकथितों यग्चैकसन्धीरितः 
तेन्वरस्वाइतसार आयेरचितः स्याज्जनपूजाक्रमः ॥ १५॥ 
१८ श्ञाक ब्दे विधुवेदनेत्र हिमगे (१) सिद्धा्थसंत्रत्सरे 
माघे मासि विशुद्धपक्षद शमी पृष्याकंवा रेड नि । 
हल शा 4क 22278 जैनेन्द्रकल्याणभ/कु 
सम्पूर्गाइमवदेकशैलनगरे ओपालबन्धूर्नितः ॥ 
-+कारंजाकी प्रति 
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जाय, तो दस्तिमछ उनसे लगभग सौ वर्ष पहलेके हैं और पं. ज़ुगलक्रिशोरजी 
भुख्तार अह्यसूरिको विक्रमकी पन्द्रहवीं शताब्दिका विद्वान मानते हैं, अतएव 
हस्तिमक॒को विक्रमकी चौदद्ववीं शताब्दिका विद्वान्‌ मानना चाहिए। 

कर्नाटक कवि-चरित्रके कत्तो आर० नरसिंहाचार्यने हस्तिमलका समय ई० सन्‌ 
१२५९० अथात्‌ बि० सं० १३४८ निश्चित किया है, और यद्द ठीक मालम द्वोतों है। 

अन्थ-रचना _ हे 

हस्तिमछके अमीतक चार नाठक प्राप्त हुए हैं १ विक्रान्तकारव, २ मेथिली- 
कल्याण, ३ अंजनापवनंजय., ४ खुभद्रा । इनमेंसे पहले दो प्रकाशित द्वो चुके हैं । 

इनके सिवाय १ उदयनराज, २ भरतराज, ३ अजुनराज, और ४७ मेघेश्वर इन 
चार नाटकोंका उछेख ओर मिर्लेता है। इनमेंसे भरतराज सुभद्दाका ही 
दूसरा नाम मालठ्म होता है। शेष तीन नाटक दक्षिणके भंडारोंमें खोज 
करनेसे मिल सकेंगे । 'प्रतिष्-तिलक' नामका एक और प्रन्थ आराके जैन- 
सिद्धान्त-मवनमें है । यद्यपि इस प्रन्थमें कहीं हस्तिमड्का नाम नहीं दिया 
है परन्तु अय्यपायने अपने जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदयमें जिन जिनके प्रतिष्ठा- 
पारठोंका सार लेकर अपना ग्रन्थ रचनेका उल्लेख किया है उनमें हस्तिमह भी हैं । 
अतएव निश्चयसे हस्तिमछका एक प्रतिष्ठापाठ है और वह यही है | 

आदिपुराग ( पुरुचरित ) और श्रीपुराणे नामके दो प्रन्थ कनडी भाषामें 
भी हस्तिमछके बनाये हुए उपलब्ध हैं । संस्कृतके समान कनडीभाषापर भी 
उनका अधिकार था और शायद इसी कारण वे उभयभाषाचक्रवर्ती कहलाते 
थे । यदि उनका जन्मस्थान दीपंगुडि है, जेसा कि ब्ह्मसरिने लिखा है तो उनकी 
मातृभाषा तामिल होगी और ऐसी दश्शामें कनड्रीपर भी उन्होंने संस्कृतके 
समान प्रयक्षपूर्वक अधिकार प्राप्त किया होगा । 





१९ देखो ग्रन्थपरीक्षा तृवीयभाग, पृष्ठ ८। 

२० मि० आफ्रेखके 'कैटेलागस केटलागोरम्‌' (सन्‌ १८९१ लिपजिग ) में इन सब 
नाथ्कोंका उल्लेख आपटे साहबकी लिप्ट ऑफ ध्ष॑कृत मेनु" इन सदन इण्डिया! ( जिलद 
२-२ सन १८८०-८५ ) के आधारसे किया गया है । यह हछिस्ट द क्षिणमारतकी प्राय- 
वेट लायबत्रेरियोंकों देखकर तेयार की गई थी और इसलिए भापरट साइबने उप्त समय 
गृह पुस्तकालयों में इन ग्रन्थोंकों य देखा दोगा । 

२६१ इस अम्धके शुरूके ४१ पत्र सांगलीके श्रीयुंडष्पा तबनापा आरवाडेके पाव हैं 
और उन्हें देखकर डॉ० उपाध्येने अभी हाल ही 'हस्तिमल एण्ड हिंज़ अदिपुराण! 
नामक अंग्रेजी लेख लिखा है। यहद्द अन्य गधमें है और इसके प्रत्येक पर्वमे जो मंगला- 
चरण है वह जिनसेनके आदिपुराणका हे । 

२२ मूडबिद्री ओर बरांगके जैन मर्ठोमे इस ग्रन्थकी दस्तलिखित प्रतियाँ ब्वरक्षित हैं। 


अज्ञनापवनंजयं 
नाम 


नाटकम्‌ 
22 
आदी यस्य पुरश्वराचरगुरोरारब्धसंगीतक- 
अकफ्रे नाट्थरसान्‌ ऋमादभिनयज्ञाखण्डलस्ताण्डवर्म्‌ । 
यस्मादाविरभूदचिन्त्ममहिमा वागीश्वरादू भारती 
स श्रीमान भुनिसुत्रतों दिशतु वः श्रेयः पुराणः कविः ॥१॥ 
(नान्चस्ते ) 
सूत्रधारः--अलमतिप्रसंगेन । सारिष, इतस्तावत्‌ । 
(अ्रविज्य ) 
पारिपाश्क/---भावष, अवमस्मि । 
सूत्रघारः--आज्ञापितोडस्मि परिषदा । यथा अद्य त्वया 
तत्रभवतः सरख्तीस्वयंबृतपतेभेट्वारकगोविन्दसख्वामिनः .सूमुना 
श्रीकुमारसञवाक्यदेवर वह़्भोद्यभूषणानामाये मि श्राणाभनुजेन, 
कवेर्व धैमानस्यामजेन, कबविना दृस्तिमडेन विरचितं, विद्याधर- 
चरितनिवन्धनमजझ्लनापवनंजयं॑ नाम नाटक॑ यंथावत्रयोगेण 
नाटयितव्यमिति । 


7 36 ६४० $०४४७०४०६९, # 098 औरस्तु | अक्षयापदनंजय साप्त नाटकम्‌ | 
8 नमः सिद्धेम्य:। ओमस्मेम्दुमुनये नम्! ५ ० » नमः सिद्धेम्थः । अब ओमद्ध- 
छिमकफबिबिरक्तितम्‌ अंजनापवनंजव॑ नाम नाटकम्‌ ॥ ० श्रीमत्पंच्ग्ररुस्‍्यों नमः । ० 
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२्‌ अद्भनापवनंजयम्‌ 


पारिपा्थक:ः--भाव, किमिति खलु परिषद: सविशेषमस्मिन्‌ 
बहुमानः । 
सूत्र धार/---नठु कविपरिश्रम एवात्र निबन्धनम्‌ | कुतः । 
समीचीना वाचः सरलसरला कापि रचना 
प्रा वाचोयुक्ति: कविपरिषदाराधनपरा । 
अनालीढो गाढः परमनतिगूढो 5पि चर रसः 
कवीनां सामग्री झटिति चलित क॑ न कुरुते ॥ २ | 
पारिपाशर्कः---एबमेतत्‌ । यत्सत्यं नाटकान्ता। कबयः । 
सूत्रधार;:--तद्यावदिदानीमारभ्यता संगीतकम्‌ । 
पारिपाश्ैक:---तेन द्वि किमिति विरम्ब्यते। एप हि महेन्द्र- 
सूसुरास्दिमो निजानुजाया अज्लनाया; स्वतः स्वयंवरमहोत्सवाय पुर- 
प्येन्तमेव॒ प्रत्यासीदन्त॑ राजछोक॑ समुचितसत्कारपुरस्सरं संभावयिततु 
महाराजमहेन्द्रेण नियुक्तः पुरप्रसाधनाय पौरबर्ग प्रोत्साहयश्नित 
एबामिवतेते । तंद्यमस्माकमपि तावदस्मिन्महोत्सवे नेपश्यरचनां 
अहीतुमुचित एवावसरः । कर्थ' तेन हि वर्य सज्जीकृतं स्वयंचरसण्ड- 
पम्मेब समासाथ कुशले; कुशीलबेः सह संगीतकमारभामहे । 
पारिपार्थक:--यदाश्लापयति भाषः । (इति “निष्कान्ती ।) 
( प्रस्तावना' ।) 








4 & ०४४४ खल़ परिषद: 2  मारिषः; 8 ० ७० 08706 707 08 9.90७४६९४. 
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प्रथमोषडूः ड्‌ 
(ततः प्रविशव्यारंदमः । ) 
अरिदिम:---आक्षापितो5स्मि तातेन, यथा वत्स अरिंदम, 
घत्साया अछ्ननायाः स्वयंवस्महोत्सवाय तावदाहूताः प्रविशन्ति पव- 
नंजय-विद्यठ्रम-मेधनादप्रमुखा राजपुन्नाः सांप्रतमस्मदीय॑ नग- 
रम। तदिदानीं नगरीअसाधनायां राजन्यवर्गसंभाषनायां च त्वयैष 
सावधानेन भ्वितव्यमिति । ( परितेध्वकेक्य ) इये व्व तावदस्मदा- 
दशात्‌ सविशेषमेव प्गुणीकृता नगरी | तथा हि. । 
पौरैरिमानि निखिलानि निकेतनानि 
पर्युत्सुकैरिह समुच्छितकेतनानि । 
द्वारेषु संप्रति हि वन्दनमालिकामि- 
रायोजितानि परितो मणिकुट्टिमानि ॥ ३ || 
( परिक्रम्यावलोक्य च ) अये, कथमिदानीमितः प्रतोलीमतीत्य 
श्थ्या एवावगाहन्ते सर्वेभ्योडपि दिगन्तेभ्यः समायाता निजबलभर- 
संमर्दकोछाहलेन दक्ापि दिशो रुन्‍्धाना दिक्‍्पाला इच भूपाछाः । 
( विलोक्य ) के पुनरयं राजमार्गमतिक्रम्य प्रमदवनसंमुखः सौवि- 
दल्लछोकापसारितसंमर्दस्तुरंगवराद्वतीण: । ( निरूप्य) अये, तातस्य 
परमसुददः प्रह्ददराजस्थ तनयः स* एप: । 
परिमितपरिवारः पोरबर्गेण साक्षा- 
दपर इब वसन्‍्तः सादर वीक्ष्यमाण; । 
प्रमदवनमिदानी पादचारेण खेलन्‌ 
प्रविशति कमनीयां कान्तिलुक्मी दधान: | ४ ॥ 


2 ० तथथा- £ 90 प्रतोलीरतीत्य, ० प्रतोढीरतीत्य: 3 9 सार्ष, ० सार्ष 
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ष्डे अज्जनापवनंजयम 


( विचिन्य ) प्रथम ताबदिममेवात्र संभावयतः खागतसंकथया 
कुदालप्रभेन खुखसंभाषितेन वे तेन च समुदाचारेण महान फाछो 
मसातिवर्तेत । तदिदानीमारातीय कार्यशेष परिसमापय्थ पुनरेवैन 
द्रक्ष्यामः | ( इति* निःकान्तः । ) 

शुद्धविष्कम्भ: । 





( तत: प्रविश्ञति पवर्नजयों विदृषकश्न । ) 
पवरनंजय;--सखे, रमणीयमिदमुद्यानम्‌ । तदत्रैव प्ुहृर्त विश्रम्य 
पश्चात्‌ संस्त्यायप्रदेश गच्छाम; । 
विदृषक:-तह होदु । एत्थ खु महाराअपल्हादमहिंदराआण्णं 
चिरसमारूढाए मेत्तीए अत्तणीया वि अ बिस्सद्धं/ विहरणीआ 
अम्हार्ण पमअवणुद्देसा। ता इदो इदो पिअवअस्सो । [ तथा भवतु । 
अन्न खलु मद्दाराजप्रह्मादमहेन्द्राजयोश्रविरसमारूठया मैष्या आत्मनीयापिः 
अ चिस्रव्ध विहरणीया भावयो: प्रमदवनोद्देशाः। तस्मादित इतः प्रियवयस्यः। ] 
( परिकामतः । ) 
पबनंजय:--- निर्वष्य ) अहो नु खलु भो: प्रमद्वनस्थ परा 
लक्ष्मी; | अञ्र हि । 
प्रवृत्तो 'ज्याघोष: खल मधुलिहां झंकृतमिदं 
पतन्त्येते बाणा आपि निशितघारा: सुमनसः । 
स्थितः पार्शे चेष स्वयमपि बसन्तः सहचरः 
सदाय॑ संरब्धों नतकुसुमधन्वा विहरति | ५ ॥ 


< ४० 6णाॉ च; ० ०ए7/४ देन च ००णांपरह ४९९ च. ?0८-०७७० तेन 
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प्रथमोषडूः ्‌ 


विदृषकः---भों ब्अस्स, दक्‍्ख दाव इदो उण णिवडंतपसूणकिंज- 
कपुंजपिंजरिअपक्खपालिआ गाअड सहँआरसिहर॑ आरूहिआ गहिआ- 
णेअत्था विअ कलमहुरें कलकंठिआ । इंदो अ फुडविहडिअमउल- 
चसअसदभरिअमहुरसपाणमदभरभेलो” विहरइ बउलवींहीए सहआ- 
रीए सह राअकीरो । इदो पडिणवविअसिअकछुसुमासबलोहपरिज्भमंत्ति- 
दिंदिरझंकारपेसला विकोहआई णोमालिआ । इदो सामलबहु्ूपत्त- 
लदाए दिवा वि संकिअणिसीहेषि चक्कृताअचकवालेहिं परिहरिज्जेत॑- 
परिसरो, णबजलहरुग्गमलुद्धेहिं मुठझचादअपोद्हिं णिपीयमाणमहु- 
बिंदुणिस्संदो , सिहंडिमंडलेहिं पि केआरबमुहरेहिं इदोतदो दिण्णं्त- 
तंडबोबहारो सोहद एसो बाल्तमालओ । [ भो वयस्य, पश्य ताधदितः 
पुनर्निपतसप्रसूनकि अल्क पु अपि ज्रितपक्षपालिका गायति सहकारशिखर- 
मारुझ ग्रृहीतनेपथ्येच कलूमधुरं कऊलकण्िका । इतश्र स्फुटविघटितमुकुल- 
चपकशतभरितमधुरसपानमदभरवेगो " विहरति बकुलवीध्यां सदचयों सह 
राजकीरः: । इतः प्रतिनवविकसितकुसुमासवलोभपरिश्रमदिन्दिन्दिरअंकार- 
पेशला विलोभयति नवमालिका । इतः इथामलबहुलरूपत्नलतया दिंवापि 
शह्लितनिशीयैश्वक्राकचक्रवालैः परिद्दियमाणपरिसरः, नवजलघरोद्रमलुब्चेः 
स॒ग्धचातकपोतकैरनिंपीयमान मधुबिन्दुनिष्यन्दः,.. शिखण्डिसण्डल्डशपि केका- 
रवमुखरेरितस्ततो दीयर्मनताण्डवोपहारः शोभत एव बारलूतमालूः । ] 

पवनंजय;---ब्यस्य, सम्यगुपलक्षितम्‌ । पदुय । 

चलकिसलयाग्रहस्तोत्क्षिप्तां ननमालिका कुसुममालाम्‌ | 
आसुच्याधिस्कन्ध स्वयं ब्रणीते तमालबरम्‌ | ५ ॥ 
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६ अश्वनापवनंजयम 


विदूषकः--किं ति ण परिप्फु्ड मंतियदि । ण॑ भणिदव्व पवर्ण- 
जर्अ सर बरंती' अंजणा विअ त्ति। [ किमिति न परिस्फु्ट मत्यते। 
नमु भणितर्क्य पवर्नेजयं स्वयं वृण्वती अअनेवेति | ] 

पवरनंजय:---- सस्मितम्‌ ) कृत परिहासेन । 

विवृषकः--ण खु एसो परिहासो । अविलंबि्ं खु एज अणु- 
भविस्ससि' | अण्णहा कि राजहंसं ओहिरिअआ बओइडंअजं अणुसरइ 
बरडा । अण्णं च। पयुष्व॑ खु विअअद्धाअलवेअंड्चूलिआअंतसिज्ञ- 
ऊडसिज्ञाअदणे मंदारणिल्अब्भंदंरंगआ अण्णाहिं पिअसहअरविज्ञा- 
हरकण्णआहिं पुपष्फाणि ओचिणंती ओलछोइआ तुमे वत्तद्दोदी अंजणा । 
[न खल्वेष परिद्दासः । अविरूम्बितं खल्वेतदनुभविष्यसि । अन्यथा कि राज- 
ईसमवर्धीये बकोटकमलुसरति वरठा । अन्यत्य | पूर्व खछ विजयाधोचल- 
चे्ण्डचूलिकायमानसिद्धकूटसिद्धायतने मन्दारनिलयाभ्यन्तरगता अन्याभि: 


प्रियसद्दचरविद्याधरकन्यकामिः पुष्पाण्यवाचिन्चती अवछोकिता त्वया तत्र- 
भवती अजञ्षना | ] 


पवर्नजयः--अथ' किम्‌ । 

विदूषक:--ठदो अ तिस्से वि तुम ददुण अत्तणों धीरदाए सद्द 
ओगलिअकुसुमंजलीए पिअसहीहिं ओहसिआए अच्भण्णेण चेअ मंदा- 
ररुक्खेर्ण अंदरिआए छक्खिओ मए भावों तुइ साहिलासो । ता मा 
दार्णि अण्णहासंकिअ | [ ततश्र तस्था अपि त्वां ह॒ृष्ठा आत्मनों धीरतया 
सह अवगलितकुसुमा क्षल्याः प्रियसखीमिरुपद्सिताया अभ्यर्णेनेव मन्दारव॒क्षे- 
णान्तरितायां लक्षितों मया भावस्थयि सामिलाबः । तस्मान्मा दृदानीम- 
न्यथादाइ्ध। ] 

पवनेजय:---( सोत्कण्ठम्‌ ) 
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हदा परियायाः करपल्षवाग्रात्‌ खखतानि सनन्‍्द॑ कुसुमानि यानि । 
तैरेष कृपैः कुसुमायुधो मामद्यापि बाणैः प्रहरत्यमोधे: ॥ ७ ॥ 
( निरवेष्ये ) 
अपि नाम कदाचिदक्लना विदरन्ती कलहंसगामिनी । 
जनयेन्मम नेत्रयोईयोरनयोरत्सुकयोरिहोत्सवम्‌ | ८ ॥ 
( नेपथ्ये ) 
मालदिए, मालदिए । [माछतिके, माछुतिके । | 
विदूषकः--एत्थ का एसा सद्दावेदि । जाब इमिणा तमाल- 
पाअवैण ओवारिओं दकक्‍्खम्द । [भअत्र का एपा शब्दापयति। यावदनेन 
तमालपादपेन अपवाये पश्यामः | ] 
पबनेजय:--यदाह भवान्‌ । ( उभौ तथा कुरुतः । ) 
( प्रविश्य 
मधुकरिका--मालदिए । मिललतिके। ] 
( प्रविश्य ) 
प्रमद्वनपालिका---कह भट्टिदारिआए अंजणाए णाडअसुत्त- 
धारिणी सद्दावेइ में महुअरिआ। [कर्थ भदेदारिकाया अक्षनाया नाटक- 
सूत्रधारिणी शब्दापयति माँ मधुकरिका। | ( उपरूत्य ) सहि, कीस म॑ 
सदावेसि । [ सख्त, कस्मान्मां शब्दापयसि । ] 
प्रथमा--सहि, कहिं खु तुए तुरिअं गम्मिअदि” । [ सलि, कृत्र 
खलु त्वया स्वरितं गम्यते । ] 
द्वितीया--अहं खु मट्टिगीए भणोवेगाणए आणत्ता, जह 
बच्छाए अंजणाए कह खु सअंबरो, ता जाब ओसहिमालं गुंमिदं 
संदाणप्पमुहाई विहासुम्मुहाइ मंगलाइ पुष्फाई! ओचिणिज आणिह्ि 
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८ अजनापवनंजयम 


तक्ति | [जई खलु भहिन्य मनोदेगया अक्सा, यथा चत्साया भज- 
नाथाः: कल्ये खदु स्वयंवरः, तस्माध्यावदोषधिसालां गुग्कितुं संतानश्रभुखानि 
विकासोस्मुखानि मद्जनलानि पुष्पाण्यकचित्य आनयेति । ] 

प्रथमा--सहि, चिट्ठहु एअं । बिद्ठा उण तुमे एत्थ' भट्टिदारिआ 
अंजणा । [ सख््रि, तिष्ठत्वेतव्‌ । दृष्टा पुनस्त्वयात्र भृदारिका जककना। ] 

ह्वितीया---सहि, सा खु पिअसहीए चसंतमालाए सह केलिबणे 
संगीअसाल पविट्ठा । [ सखि, सा खल॒ प्रियसख्या वसन्तमालया सह 
केलीचने संगीतश्ालां प्रविष्टा | ] 

प्रथमा--तेण हि अहं” गच्छेमि । [ तेन द्हं गच्छामि | ] 

हद्वितीया--सहि, चिट्ठ दाव | पुणो वि गंतुं सके । [ सखि, तिष्ट 
तावत्‌ | पुनरपि गन्तुं शक्यम्‌ । ] 

प्रथमा--सहि, किं ति । | सखि, किमिति । ) 

द्वितीया--सहि, कहं तुम समत्येसि को णु खु महाभागो एथे 
माल धारिस्सदि ति | [ सखि, कर्थ त्वे समर्थेयसे को नु खलु महाभाग 
एतां मालां धारयिष्यतीति ! 

प्रथमा---हला, कि एस्थ विआरिजइ। तेलोकैपसंसिअरूवसोहरग- 
विसेसो पल्दीदर्णदणो पचरणंजओं खु एत्थ पहववि । [ सख्त, किमत्र 
किचायेते । बैलोक्यप्रशंसितरूपसोभाग्यविशेषः प्रल्लादनन्दनः पवनेंजयः 
खल्वत्र प्रभवति। ] 

छ्वितीया---सहि, मए वि एअं चिंदिद॑ एव्व। चंद एठ्व खु चंबि- 
माए संभाविजइ | [ सखि, मयाप्येतश्विन्तितमेव । चम्द्र एव खलु चन्द्रि- 
काया: संभाव्यते । ] 
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विदूषक:--बअस्स, सुणाहि सुणाहदि । जह मए कहिआअं तह 
एव्ब एओआओ भणंति । [ वयस्य, शणु श्णु | यथा मया कथित 
तथैचैते मणतः । ] 

पवनंजय;--को नामाध्यवसितुमीष्टे । दुरवमाहौं हि भागघें- 
यानां परिपाकाः । 

प्रथमा--सहि, गच्छ तुम । अहं वि भट्टिदारिआए पासपरिव- 
ट्विणी होमि । [सखि, गच्छ त्वम्‌ । अहमपि भरतृदारिकायाः पार्श्रपरिवर्तिनी 
भवामि। ] 

द्वितीया---तह । [तथा ।] (तिष्करान्ता । ) 

मधुकरिका---जाव केलीव्ण गच्छेमि | [य्रावत्‌ केलीवन गच्छामि |] 

( परिक्रामति । ) 

पवनेजय:---वयस्य, वयमप्यनुपलक्षिता एवास्या अनुपदं गच्छामः। 

विदूषक:---तेण हि इदो इदो। [ तेन हि इत इतः। ] ( परिक्रामतः। ) 

मघुकरिका--एअं वर्ण, जाब पविसेमि । [एतद्वने, यावस्प्रविशामि।] 

( ततः प्रविश॒त्यज्नना सखी च। ) 

अश्जना--हंजे बसंतमाले, कि ति तुम तुण्हिका' चिट्ठसि । कह्देहि 
दाव कि वि। [ दक्ले वसनन्‍्तमाले, किमिति त्व॑ं तृष्णीका तिष्ठस । कथय 
तावन्‌ किमपि । ] 

बसनन्‍्तमाछा--जइ एवं, सुणाहि दाव सोद् । [चदोघ, शख्णु 
तावच्छोतव्यम्‌ । ] 

अज्ना--- खगतम्‌ ) अवहिदम्हि । [ अवहितास्मि। ] 

बसन्तमाला---अत्थि खु वेअडडुपेरेते विज्जाहरछोए अप्पडिमछ- 
सिरीअं आइच्चपुरं णाम णअरं । तंसि अं सअलविज्ञाहरविधरिअ- 
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चरणों पल्हादों णाम राएसी | तस्स अ पदर्णी बसुमदीए सह 
दुबिअपदणीए केदुमदी णाम । [ भस्ति खलु विजयाधपरयन्ते विद्याघरलोफे 
अपतिमछभश्रीकम्‌ जादित्यपुरं नाम नगरम्‌। तर्स्मिश्व सकरूविद्याधरविष्ठतचरण: 


श्रह्मादों नाम राजर्षि: | तस्थ च पत्नी वसुमत्या सह द्वितीयपत्न्या केनुमती 
नाम । ] 


अज्जना--तदो तदो । [ ततस्ततः । ] 

वसनन्‍्तमालछा---तेसिं अ तणओ विज्ञाहरछोअसलाहेकद्वाणहूदो 
प्रणंञओ णाम । [ तयोश्र तनयो विद्याधरलोककाबैकस्थानभूतः पतवरन- 
जयो नाम । ] 

अज्ञना---( खगतम्‌ ) कुदो खु एसा त॑ जर्ण पत्थावेदि । [ कुतः 
खल्वेषा त॑ जन॑ प्रस्तावयति । ] 

बसन्तमाला--एदं खु पुण अबरं एत्थ' पत्थुदं । अत्थि णावि- 
दूरे पुबसाअरस्स संठिअं दंतिपव्रअं अहिबसंतो मर्हिद्सरिसो विज्ञा- 
हरराओ महिंदों णाम । [ एतत्खलु पुनरपरमत्र प्रस्तुतम्‌। अस्ति नातिदूरे 


पूर्वसागरस्य संस्थितं दन्तिपवेतमधिवसन्‌ महेन्द्रसदशो विद्याधरराजो महेन्दो 
नाम । ] 


अज्जना--अत्थि । [ अस्ति। ] 


बसन्तमाला---तस्स महिंदराअस्स अपणूरुददीवणाहविज्ञाहर- 
पडिसूरबहिणीए मणोवेआएँ जादा, ओहसिअसअछच्छररूवाए 
असाहारणीए कंतिरच्छीए अज्जणा णाम ।  तस्थ मह्देन्द्रराजस्थ 
अनूरुहद्वीपनाथविद्याधरअतिसूर्य भगिन्‍्यां मनोवेगायां जाता, अपहसितसकला- 
प्सरोरूपया असाधारण्या कान्तिलक्ष्म्या अज्षना नाम |] 

अज्जना---अष्पिअभासिणि अल दार्ब मे पसंसिअ । [ भअप्रिय- 
भाषिणि अलं तावन्मां प्रशस्थ । ] 
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बसन्तमाछा---जह ट्विआ कहा तह एथव खु कहिदर्व। [यथा 
स्थिता कथा तथयैव खछु कथयितब्यम्‌ । ] 

अज्ञना--होठु, तदो । [ भवतु, ततः। ] 

बसनन्‍्तमाला---तदों अ सा कण्णआ अण्णाहिं पि सद्द विज्ञा- 
हरकण्णआहिं पुष्फापचयक्खित्तहिआआ सिज्ञऊडबाहिरे मंदार- 
बणिओं पविट्टा | [ ततश्व सा कन्या अन्याभिरपि सह विद्याधरकन्यकामिः 
पुष्पापचयाक्षि पददया सिद्धकूटबहिमेन्दारवनीं श्रविष्टा । ] 

अज्जना--हला, कि खु सि तुम बत्तुकामा । [सलति, कि खल्वसि 
त्वे वक्‍लुकासा । ] 

बसनन्‍्तमाछा---तदो अ तेण वि पवरणंजएण मअरद्धअणिउत्तेण 
जदिच्छाए वहिं चेअ पविद्देण दिद्ठा खु सा ओइअपचग्गपुप्फैमरिअं- 
जली अंजणा । [ ततश्र तेनापि पवनंजयेन मकरध्वजनियुक्तेन यदच्छया 
तत्रैव प्रविष्टेन दृष्टा खलु सा अवचितग्रत्यग्रपुष्पमभरिताअलिरञ्ञना । ] 

अज्जना--अलं दाव इमिणा पलविदेण | [ भर तावदनेन प्रल- 
पितेन । ] 

वसन्तमाठा--( सस्मितम्‌ ) कि अदो वरं | तुम चेअ जाणासि । 
[ किमतः परम्‌ । व्वमेव जानासि । ] 

अज्जना--- आत्मगतम्‌ ) कह तदा णादहिअअ र्हि इसाए। 
[ कर्थ तदा ज्ञातहृदयास्मि अनया । ) 

मधुकरिका--( विलोक्य ) एसा खु भष्टिदारिआ । जाब उबस- 
प्पामि । [ एपा खल भर्तेदारिका | यावदुपसर्ोमि । ] ( उपसत ) जेदु 
भट्टिदारिआ । ६ जयत भतृदारिका । ] 
अख़ना---सहि, उवविसेद्दि | [सखि, उपविश | ] 
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मधुकरिफा---जं अभष्टिदारिआ आणवेदि । [ यद्‌ भरेदारिका 
आज्ञापयति । ] ( उपविशति । ) 

वसनन्‍्तमाछा---हछा मधुअरिए, किंचि वत्तुकामा विश लक्खि- 
ज्वसि |[ सखि मधुकरिके, किंचिद वक्‍तुकामेव लक्ष्यसे । ] 

अज्ना--किं त॑ | [ कि तत्‌।] 

मधुकरिका--दार्णि खु तुह स्यवरूसवर्त्थ आअदा पब्रणजञ- 
विज्ञुप्पह-मेहणाद प्पमुहा राअउत्ता । [ इंदानीं खल़ तब स्वरयंवरोत्सवा- 
थेमागठाः पवनंजय - विद्युत्प्रभ - सेघनादप्रमुखा राजपुत्राः । ] 

अज्ना--( खगतम्‌ ) कहं सो वि आअदो। [कर्थ सो5प्यागतः। ] 

( लज्जां नाटयति । ) 

बसन्तमाला--सुवोी कह ण छज्केसि । [ श्र: कं न लऊूजसे। 

विदृषक:---( कण दवा ) वअस्स, समासण्णों इत्थिआराओ | 
[ वयस्य, समासन्नः ख्रीशब्द: । ] 

पवनंजयः--तेन हि ऋदलीगुल्मान्तरिताः पदयामः। ( उसी 
तथा कुछुतः । ) 

पवनंजय;---( अजनां दृष्ठा ) दिस्ला दृष्टमेदानीं दशैनीयम्‌ । 
( सालरागस्‌ ) 

सुकुमारविछासविशभ्रम॑ मदनाराधनसाधने घनम्‌। 

मम मूर्तिमदेव जीवित तदिद संप्रति संमुखागतम्‌ ॥ ९॥ 

विदूषकः--वअस्स, जं सच्चे ठुह एव्व एसा अरिहेदि | 
[ वयर्थ, यत्सत्यं तवेवेषा अहेति । ] 

मधुकरिका--भट्टिदारिए, णं दिद्वपुब्वा तुण लअला राअकुमारा 
आलेक्खगदा । ता कह्देद्दि दाव कर्स उर्ण महाभाए तुह हिअर्ज 


< 9 आगओ + 8 9 वित्विमद्यओ ( बेर जियबातः )- 8 ० अरिहिसिंदि- 
0 पुण- 


प्रथमो5डडः श्३ 


उचक्ृठेदि । [ भर्देदारिके, ननु दृष्टपूतौस्थथा सकलराजकुमारा जालेखयगता:। 
तस्मात्‌ कथय ताबत्‌ कस्सिन्‌ पुनमेहाभाने तब हृदयमुश्कण्ठते । ] 
अज्ञना---( खंगतम्‌ ) कह चेअ ण॑ जाणिस्सध । |[ कल्यमेव 
ननु ज्ञास्यथः । ] ( सलजं तृष्णीमास्ते । ) 
पबनंजय;---अये, ख्थाने खलु ख्तरियं हि नाम लज्जा भूषयति । 
अस्पा हि । 


स्मितेनान्तगंत भातमनाख्यातुमिवाक्षमा । 

प्रसाधनान्तरमसौ जाता लज्जेब सुश्रुबवः || ९० ॥ 

वसन्तमाला--सहि महुअरिए, णिगृहिअंभावा भद्ठिदारिआ, 
तुबं खु भाववेदिणी णाडयसुत्तहारिणी । ता किं ति सं चेअ जाणिदुं ण 
पहवेसि । [ सखि मधुकरिके, निगृढभावा भर्तृदारिका, त्वे खछ भाववेदिनी 
नाटकसूत्रधारिणी । तस्मात्‌ किमेति खयमेव श्षार्तु न प्रभवासि ।] 

मधुकरिका--सहि, सुद्दु मणिअं । तेण हि पसत्त इसे स्ंबरं 
नाडअंती अहं चेअ तुह दंसइस्सं | [ सखि, सुष्ठ अणितम्‌ । तेन हिं 
प्रसक्तमिर्म खवयंवरं नाटयन्ती अहमेव तब दशेयिष्याप्ति । ] 

वसन्तमाछा--सहि, सुद्दु भणिअं । [ सखि, सुध्दु अणितम्‌ । ] 

मधुकरिका--अहं, दाव पीठमद्दिआ मिस्सकेसी होमि । तु 
पुण भद्धनिदारिआ होहि । [ भहं तावत्पीठमदिका मिश्रकेशी भवामि । 
स्व॑ पुनभेतृदारिका भत्र |] 

वसन्तमाछा--का दार्णि राअउत्तभूमिआं गण्हंति । [ का इदानीं 
राजपुश्रभूमिका यृद्धन्ति । ] 
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विदूषकः---एसो एत्थ एको संणिहिदों । [ एषोअत्रैक: संनिहितः । ] 

पवनंजय:--मूखे, मा कृथा विस्रम्भलीलाभज्ञम्‌ । 

मधुकरिका--सअं उर्ण एसा भष्टिदारिआ एको राजचत्तो 
भविस्सदि । [ खयं पुनरेषा भरेदारिका एको राजपुत्रों भविष्याति ) ] 

चसनन्‍्तमाछा--के उण अण्णे । [ के एनरन्ये । ] 

मधुकरिका---एदाओ उण पडिक्खंभसालभजिआओ ॥। [ एवाः 
घुनः प्रतिस्तम्भशालभज्िका: । | 

चसनन्‍्तमाला--सहि, साहु साहु। कस्स उण राअउत्तस्स भूमिं 
गण्हादँ भट्टिदारिआ । [सखि, साधु साधु | करय छुना राजपुत्रस्य 
भूमिकां गृद्घधात भरृंदारिका । 

मधुकरिका--पवर्ण जअस्स भूमिअं गण्हाद एसा । एदा उण 
सालभंजिआओ विज्ञुप्पटमेहणादप्पमुद्दाणं | [पवनंजयर्य भूमिकां गृद्धा- 
त्वेषा। एताः पुनः शालमज्षिकाः विद्युत्प्रभमेघनादप्रमुखानाम्‌ । | 

वसनन्‍्तमाला--सहि, तह | [ सखि, तथा।] 

अज्जना--( खगतम्‌ ) सहि, साहु । ( श्रकाशम्‌ ) कि ति मभ॑ दि 
आओआसेध । [ सखि, साधु । ( प्रकाशम्‌ ) किमिति मामप्यायासयथ । ] 

उमे--का वा तुम आआसेदि । गच्छर्दु होदी विस्सद्धं [ का वा 
त्वामायासयति । गच्छतु भवती विस्तव्धम्‌ | ] 

( अजना सस्मितमास्ते । ) 

पवनंजय;---( सदर्षम्‌ ) अहमेव तावदिहापि बहु मन्तज्यः । 
मम हि। 
अयमयदय विनापि संगमादपरः प्रागणसमासमागम:ः । 
यदिय पवनंजयो<हमित्युपविष्टा खवयमित्थमझना | ११॥ 
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विदूषकः---जह मए चिंतिदं तह एबं एसा वि समत्येदि त्ति 
तकेमि । [ यथा मया चिन्तित तथेवैधापि समर्थेयत इति तकंयामि । ] 

वसन्तमाछा--सहि, का दार्णि ओसहिमाछा । [ सखि, केदानी- 
मोघधिमाला । ] 

मधुकरिका---( अजनाया सुक्तावलीमादाय ) एसा मुत्तावली ओसहि- 
माला होदु । [ एपा मुक्तावडी ओषधिमारा भवतु |] 

बसन्तमाछा---सहि, सुद्दु | किं अदो बरं विछंबिअदि | णाड- 
आगमो दाव । [ सखि, सुछ्ु। किमतः परं विलम्ब्यते। नाटयामस्तावत्‌ | ] 

मधुकरिका--सहि, तह । [ सखि, तथा । ] ( संस्कृतमवलम्ब्य ) 
चत्से इतः । 

अज्ना--अंमो सअं विअ अज्ञाए मिस्सकेसीए सरजोओ । 


[ भह्दो ख्वयमिवार्याया मिश्रकेश्या: स्वरयोगः । ] 
( कृतकमिश्रकेशी कृतकाज्ञना च परिक्रामतः । ) 


कृतकमिश्रकेशी---प्रविष्टा: स्मः स्वयंवरमण्डपम्‌ । ( परितो- 
ध्वलोवय ) अये, स्वयंवरमण्डपस्य परा लक्ष्मी: । तथा हि | इतस्ततः 
समुश्र्ैट्टन्दिवृन्दजयशब्द्कोछाहलबहलेन.. संश्रान्तप्रतीहारशतकृत- 
समुत्सारणाघोषकूलकलेन प्रारभ्यमाणमड्गजलसंगीतकप्रहतम्रदुम॒दज्ञ- 
ध्वनिमन्द्रेण च किंनरीजनोपवीणितवल्लकीगुणझंक्तानुसारिणा विद्या- 
धघरवनितागीतसखरेण शझब्दमय इब जायते श्रवणपथः । वेत्रमया इष 
लक्ष्यन्ते कक्ष्या: | सिंहासनमया इव दृश्यन्ते रत्नकुट्टिमभूभागाः । 
उद्धूयमानप्रकीणकानिलविप्रकीणपटबासचूणमय्य इब शोभन्ते दश 
दिशः । आभरणप्रभाजारमयथमिव विभाति गगनतलम्‌ । राजलोक- 
सय इय संभाव्यते स्वयंवरमण्डपः । 
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१६ अअजनापवक्‍नंजयम्‌ 
इह्‌ दि प्रविश्य मणिमश्वगता: परिवारिताः परिजनेः परितः । 
अधुना तवेब पुनरागमरन प्रतिपालयन्ति जमतीपतयः ॥ १२ ॥ 
तग्रावदिमामोषधिमालां गृहातु भदेदारिका । 
( ऋृतकाजना सलज्मादत्ते | ) 
कृतकमिश्रकेशी-..-(दस्तेन प्रतिशालभज्ञिकं निर्दिशन्ती ) 
नाथोड्य कोशलानां मगधपतिरसावेष पाग्वालराजों 
बजञानां बल्लभो5यं मलयविभुरय केकयाधीअरो5यम्‌ । 
एप स्वामी हरीणां कुरुदपतिरसावेष वैल्मीकभूपः 
को नामैतेथु वत्से प्रभवति भवितु सांप्रत॑ मालभारी ॥ १३ | 
( कृतकाजना तृष्णी तिष्ठति । ) 
कृतकमि भ्रकेशी---(अन्यतो गत्वा नाव्येन शालभज्िकां निर्दिश्य ) 
निखिलखचरयूथोन्माधिनों रावणस्थ 
प्रियतनय इहाय॑ रक्षसामीश्वरस्थ । 
निजभुजबलहेलानिर्जितारातिचक्र: 
पितृवदनविभाव्यप्राभवो मेघनादः ॥ १४ ॥ 
( कृतकाजना तृष्णी तिष्ठति । ) 
कृतकमि श्रकेशी--( अन्यतो गत्वा नाट्येन शालभज्षिकां निर्दिदय ) 
एप विद्युत्रभो नाम हिरण्यप्रभुनन्दनः । 
विद्याधरेषु विख्यातो विश्वविद्याविशारद्‌: || १५ ॥ 
( कृतकाञ्जना तृष्णीं तिष्ठति । ) 
कृतकमिश्रकेशी---( अन्यतो गत्वा सस्मितमज्नां निर्दिषय ) 
अव्याजसुन्दरवषुः प्रभवो गुणानां 
सछाघास्पदं भगवतो मकरध्वजस्य । 








< 4 ० चाक्मीकभूप*, ४ चावल्मीकभूप/, 9 बाल्मीकभूपः- 


परथमोष्डः १७ 


किंवा बहुप्ररपितेन तवेव योग्येः 
प्रह्दराजतनयः पवनंजयोडयम्‌ ॥ १६४ 

( कृतकाज्षना सलज॑ सानुरागं व अजनायाः कण्ठे हारलतामर आमुश्नति | ) 

अख्जना--( सस्मितम्‌ आत्मगतम्‌ ) साहु, वसंतमाले, साहु। [ साधु 
वसन्‍्तमाले, साधु । ] 

पवर्नजय:--( सहर्षम्‌ ) साधु भद्दे, साधु । 

विदूषक:--साहु । [ साथ । ] 

मधुकरिका--साहु, सहि वसंतमाले, साहु ओगाहिअं ख़ु 
तुए भ्रट्टिदारिआए हिअर्अ । [ साधु, सखि वसनन्‍्तमाले, साधु अवगाहितें 
खलु स्वया भवतृदारिकाया हृदयम्‌ । ] 

वसनन्‍्तमाला--णं भ्टिदारिआाए भद्टिणों भूमिअं दत्ती तुम 
चेअ में एत्थ गुरू । [नल भर्देदारिकाया भतुभूमिकां दधती त्वमेज 
मेउत्र गुरुः । ] 

अज्जना--( सस्मितम ) ओगाहिअं किर मे हिअअं । [ अचगाहित 
किले मे हृदयम्‌ । ] ४ 

डसे---महं पएबरएहिआं | पढस्ं दएज संदएअण्एडिएए, विफ्पए 
दार्णि पुण संजादसेठुग्गमेहि पुलइएहि अंगेहि परिप्फुड ते साशुराअं 
हिअअअं । [ के नावगाहितस्‌ । प्रथमं ताबन्मन्दारवनिकायां विज्ञातम्‌ । 
इदानीं पुनः संजातस्दोदमैं: पुलकितैरमैः परिस्फुट्ट ते साजुराग हृदयम्‌ । ] 

पवनंजय:---साधु खल्बनुमीयते हृदयम्‌ | तथा हि 

स्वेदजलविसरसेकादड्ूरितान्तगंतानुरागेव । 
इयमजुयष्टिरस्या रोमोड्भेद समुद्हहति ॥ १७ ॥ 

अज्ञना---( सस्मितम्‌ ) कि णाम दुरवगाई हिअअणिव्विसेसस्स 

संहीजणस्स । [ किं नाम दुरवगाहं हृदयनिर्विशेषस्य सखीजनस्थ । ] 
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१्८ अजनांपेवनअँथम 

विदूषकः---वअस्स, कि अबरं इह टौवियंदिं । एहिं, उवसप्पम्ह । 
[ बयस्थ, किमपरमिह स्थीयते । एहि', उपसर्पांचः । ] 

पवनजय:---यथाह वयस्यः । 

(उपसपतः । ) 

वसन्तमाला--किं घहुणा | अण्णं सठवव॑ सज्जं । पवर्णजओ खु 
एत्थ चिराअदि । [ कि बहुना। अन्यत्‌ सर्वे सम । पवनंजयः खल्यत्र 
खिरायते । ] 

विदूषकः---ण खु चिराअदि । एस ण॑ तुबरेदि । [न खल 
खिरायते । एप नल त्वरते । ] 

( अञ्ञना दृष्ठा सलजमुत्थायान्यतो गच्छति | ) 

वसन्‍्तमाला मधुकरिका च--- दृष्ठा ) अम्मो' भट्टा | ( उपसत्य ) 
जेदु भट्टा । अहो भतों । ( उपसत्य ) जयतु भर्ता | 

पजनंजयः----( मधुकरिकां प्रति सस्मितम्र्‌ अज्ञनां वसन्तमालां च निर्दिश्य ) 
आर्य मिश्रकेशि, किमये पाणिप्रहणमहोत्सबसमनन्तरे पवनंजयस्य 
अंजनामपहाय गन्तु समय: । 

सबी:;---( खगतम्‌ ) कह इमिणा आदिदो पहुदि सव्ब॑ ओलोइदं । 
[ कथमनेन आदित: प्रभ्वति सर्वमवलोकितम्‌ । ] 

मधुकरिका-- सस्मितम्‌ ) तेण हि हत्थे गण्हिअ वारेहि णे । 
[ तेन हि हस्ते गृहीत्वा वारयनाम्‌ । ] 

पवनंजय:---यथाह भवती। ( अजनामुपस्त्य, हस्ते शहीत्वा, सस्मितम्‌ ) 

इतस्त्वया गन्तुमयुक्तमित्थमिम जन॑ प्राणसमं विहाय । 
नन्‍्वझ्ना नाम मनोरथानां विहारभूमिः पवनंजयस्य ।| १८॥ 

अज्ञना--( खगतम्‌ ) अम्मो गंभीरदा वअणस्स । [ कद्दो गम्भी- 
रता वचनस्थ । ] 

हक एष्ब 8 5 ००६१8 प्रषरणंजओं हि ४४७7 तुबरेदि. 8 7 अम्ो- 
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' मघुकरिफा पसन्तभाला च---( सस्मितम्‌ ) जुत्त खु भणिदं मथ्टिणा। 
[्‌ युक्त खछु मणितं भ्नो । ] 
विदूषकः---संवुत्तो पाणिग्गहणमहूसबो । [ संज्त्त: पाणिप्रहण- 
महोत्सव: । ] 
( नेपथ्ये ) 
इत इतो भरेदारिका। अतिक्रामति मज्जनवेला। तदिदानीं कन्या- 
स्तःपुरमेव तावदागन्तव्यम्‌ | प्रतिपालयन्ति च ते सबो एवं प्रसाधन- 
हस्ता जनन्यः । 
वसन्तमाला--तुवरदु महिदारिआ । एसा खु अज्ञा मिस्सकेसी 
सद्दावेदि । भट्ठटा, मुंच दार्णि ह॒त्थ । कल चेअ ण॑ गण्हिस्सिसि । 
[ व्वरतां भर्वृदारिका । एपा खलु आयो मिश्रकेशी शब्दापयति । भतेः, मुझे - 
दानीं हस्तम्‌ । कल्यमेव ननु ग्रद्दीष्यसि । ] 
प्वनजय;---यथाह भवती । ( सामिलार्ष मुश्धति ।) 
. उभ्े--इदो इदो भहिदारिआ । [ इत इसो मर्लेदारिकर । ] 
है ( सवोः परिक्रम्य निष्कान्ता: । ) 
पवनंजय;---( तन्मागेदत्तदृष्टिः सोत्कप्ठम्‌ ) कर्थ ग़तामपि प्रियां 
साक्षात्करोतीब प्रोडस्सृतिः । तथा हि 
अद्यापि ग्रह्नति करं मयि सा सलज्ज- 
मात्मानमन्तरयतीव सखीजनेन । 
यान्‍्ती च किंचन कुतोडपि विलूम्बमाना 
सव्याजमत्र चलितां हरतीब दृष्टिम ॥ १९ ॥ 
विदूषकः---वअस्स, एसो खु आरूढो णहमज्झ घम्मंसू, अदि- 
कामदि अ भोअणवेला, ता वर्अंपि गच्छम्ह । [ वयरय, एप खल्वारूढो 
नभोमध्यं घर्माशुः, खतिक्रामति च भोजनयेला, तम्साइयमपि गच्छाम:ः । 
7 पम्क्रद्मति,......................... 





र्‌० अजनापवनंजयम्‌ 
पवनंजयः---यह्ूबते' ( निर्वर्ण् ) अये प्राप्तो मध्याहः । संप्रति हि 


सरसि जलविहज्ञास्तीरजानां तरूणां 

जलूमपहततापं छायया संभ्रयन्ति । 

अविदलितकलापा बर्लिणः प्राप्य तन्द्री- 

मुपबनतरुशाखावासयपष्टीमजन्ते ॥ २० ॥ 
( परिकर्म्य॑निष्कान्तों । ) 


इति श्रीहल्तिमछेन विराचिते४<अनापवनंजयनामनाटके 
प्रथमो 5डू: । 


कान ईक्‍कलज्नण 


द्वितीयोजई। । 
( ततः प्रविश॒ति वसनन्‍्तमाला । ) 

वसन्तमाछा---अम्हो महाराअपल्हादस्स राअधाणीए असाहा- 
रण रामणिज्अ | कि बहुणा खु विज्ञाहरछोअस्स एअं आइश्वऊरं 
अलंकार वण्णंति | जेण तं॑ं वि णाम अमरावईपडिम महिंदराअ- 
धार विसुमारिआ अम्हे एत्थ सुहं णिवसामों | अम्हो' भट्टिणो 
बंघुजणस्स दक्खिण्णे, जेण अम्हे वि दाव भट्टिदारिआसरिसं 
संभाविद म्ह | चिट्ददु दाव एदं । त॑ खु विसेसदो विम्हअणिज्ञ 
अट्टिदारिआए सअंबरदिणे सुसरिसों खु एसो इसराणं समाअमो 
त्ति सअलेण वि राअलोएण पडिऊछद॑ मोत्तृण संभाविदों भट्टा, 
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 ड्वितीयो5ड्ूः श्र 
अट्टिदारिआ अ । अहवा को' भट्टिणो पडिऊलो होदु पमवदि । ण 
खु कदाइ राअ्सिंहो करिकलहेहिं अहिजुत्तो द॒वे | सव्यहा महा- 
आओ भट्टिदारिआ । कि अवरं एत्थ आसंघिआदि । भट्टिणा 
अविरहिदं सुइरं' बद्धुदु | ( परिक्रम्य ) कहिं दार्णि वहूइ भद्ा-। 
( पुरो विकोक्य ) अम्हो कि एदं एत्थ णिसण्ण । [ भद्दो महाराजप्रद्या- 
दुस्य राजधान्या लसाधारणं रामणीयकम्‌ | कि बहुना खलु विद्याघरलो- 
कस्येतदादित्यपुरम्‌ अलंकारं॑ वर्णयनित | येन तामपि नाम अमरावतीप्रतिमां 
महेन्द्रराजघानी बिस्खत्य वयमत्र सुख निवसाम:ः । भहो भर्तुबेन्धुजनस्व 
दाक्षिण्ये, येन वयमपि तावदू भरेदारिकासदश संभाविताः स्मः । तिष्ठदु 
ताबदेतत्‌ । तत्खछु विशेषतो विस्मयनीयं भतृदारिकाया: स्वयंवरदिने सुस- 
इदाः खल्वेषो इनयोः ससमागम इति सकलेनापि राजलोकेन प्रतिकूलतां मुक्ट्या 
संभावितो भर्ता, भतृदारिका च। अथवा को भठ्तुः प्रतिकूलो भवितुं प्रभवति। 
न खलु कदाचिद्‌ राजसिंदः करिकलमैरभियुक्तो भवेत्‌ | सर्वधा महाभागा 
अतेदारिका । किसपरमत्राश्ञास्यते । भत्रां खबिरहिते सुचिरं वर्धेताम्‌.। 
६ परिक्रम्य ) कुन्नेदानीं वतते भतों । (पुरो विलोक्य ) कहो किमेत- 
दुन्न निषण्णम्‌ | ] 

( ततः प्रविशति” उपविष्टे। विदूषकः । ) 
विदूषक:--होदि वसंत्तमाले । [ भवति बसनन्‍्वमाले । ] 
वसनन्‍्तमाला---कहं *अज्वप्पहसिदों । [ कथमार्यप्रदसितः । ] 

( उपसपंति। ) 
विदूषक:--होदि, किंति म॑ं अणवेक्खिआ गच्छसि । [ भवति, 
फकिमिति मामनवेक्ष्य गच्छसे । ] 
वसन्तमाछा--( सस्मितम्‌ ) ण खुँ दिल्लो मण अज्जो, इमिणा 
मुअंगसंणिहेण तुह कुच्छिणा अंतरिओ | [न खल दृश्टो मया बाय: 
अनेन रदजसंनिसेन तव कुक्षिणा लन्‍्तरितः | ] 
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भर अजनापधंनजयम्‌ 


विदूषकः---दासीए धूदे, किं तुम्हाणं विज खास खाम॑ सह थि 
जदर । [ दास्थाः पुत्रि, कि युष्माकमिव क्षाम क्षाम ममाप्युदरस । ] 


वसन्तमाछा--का वा अम्हे तुमे सारिच्छ॑ लद्/ं । अज्ञ चिट्दु 
एञं | कीस भवं एत्थ खुँ उबविद्यों चिट्नई। [का वा वर्य त्वया 
सादइय छब्घुम्‌ । जाये तिषवत्वेतत्‌ । कस्माद्‌ भवानत्र खल्प्रविष्टस्तति। | 


विदूषकः--होदि, वअस्सस्स अण्णाएं तत्तहोंदिं सदावेदुं आअ- 
आछंदो इमिणा दुब्भरेण जडरभारेण अकंदो' एत्थ मुहुत्त विस्स- 
पमिदुं उबविद्यो चिद्यामि । | भवतति, वयस्वस्याक्षया तत्रभवर्ती शब्दा- 
पयितुमागच्छन्‌ अनेन दुभरेण जठरभारेणाकान्तोउत्र मुह्दृत विश्रमितुमुपविष्ट- 
स्िष्ठामि । ] 

वसन्तमाला---अज्ज, कुदो एदं अज्ज सविसेसं पडडूं दुष्पूरं ते 
उदरं । ( सस्मितम्‌ ) कि महोअरं आदु गब्भो | [ भाय॑, कुत एतदल 
सबिशोष भ्रवृद्ध दुष्प्रं त उदरम्‌। ( सस्मितम्‌ ) कि महोदरम्र्‌ अथवा गर्भ: । ] 

विदूषक:--दे कुंभदासि, मा एव्वं । अदीदे खु दाब णिसीहे 
मए वि णिदक्खिण्णेण तत्तहोदीए सहत्थदिण्णेहि सत्थिवाअणचकु- 
लेहि आअर्रूं पूरिओ एस कुच्छी। अज्ज उण पौद्मूसे भट्टिणीए” 
अंतेउरे जीरअमरिअभूइई भक्खिअं वृहिमिरस पादरासं । तुम॑ उण 
दार्णि कहिं गमिस्ससि” ।[ अये कुम्भदासि, मा एवम्‌ | झतीते खलु 
तावज्नलिशीथे मयापि निदोक्षिण्येन तत्रभवत्या स्वहस्तदत्ते: स्वस्तिवाचनशब्कु- 


लीमिरागर्ूं'" पूरित एप कुक्षि:। अद्य पुनः प्रत्यूषे महिन्या अन्तःपुरे जीरक- 
-मरिचभूयिष्ठो अक्षितों दधिमिश्र: प्रातराश: । त्वं पुनरिदानीं कुत्र गमिष्यसि । ] 
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क्वितीयो5कूः र३ 


वबसनन्‍्तमाला--अज्य, दार्णि कि बढ्टेइ भट्टेत्ति जाणिदुं कुमार- 
भवण गच्छेमि । [ भार्य, इृदानीं क्क बतेते भर्तेति शातुं कुमारभवने 
गच्छामि । ] 


( नेपथ्ये ) 

उद्यानाध्यक्षी---भो भोः सर्वेडपि तावदुद्यानाधिकृताः पुरुषाः 
झण्वन्तु भवन्तः । 

प्रथम:--- 


रचयर्त॑ मणिशाल्भज्ञिकानां स्तनकलशेषु विलेपनानि भूयः । 
सरसमलयजच्छटाभिराशु प्रमद्वनान्तरचित्रमण्डपेषु ॥ १ ।! 
कि च। 
उपवनसरसीनां तीरभागान्जणेषु 
द्वुतमिह पुलिनानि स्वैरमापादयध्वमू । 
अविरलमतिमात्रोन्मिश्रकपूरचूर: 
स्फुटितद्लपुटानां केतकीनां रजोभि; ॥| २॥ 
द्वितीय:-+- 
मरकतमणिकुट्टिमस्थलेषु प्रतिनवकुड्रमपकछुपत्रभज्ञान्‌ । 
विलिखत सविशेषद्शनीयानुपवनपादपपादवेदिकासु || ३ ॥ 
अपि च | 
सुरमिकुसुमगन्धोद्वारिवारिप्रवाह- 
झ्ुतपरिसरबालाशोकमालालवालाः | 
सपदि कृतककुल्याः साधु सज्जीकियन्तां 
द्रतशशिमणितुल्या यन्त्रधारागृहेषु ॥ ४9 ॥। 
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२४ अरजनापवनंजयम 


। उभावाकर्णयतः । ) 

बसनन्‍्तमाछा---अज्ज, कि एदं । [ जाये, किमेतत्‌ । ] 

विदूषकः--दार्णि खु तत्तहोदीसहिदों' पिअवअस्सो पमदवण- 
मज्झे बडउल॒ज्ञाणं पविसदि त्ति उज्जाणज्ञयक्खेहिं' सज्जीकरीअदि 
सव्बा पमरदवणभूमी । ता अविलंबिअं गदुअ तुम तहिं चेअ तत्त- 
होदिं आणेहि । अहमयबि पिअवअस्सस्स पासं गमिस्सं | [ दृदानीं ख 
शञ्नभवनीसहित: प्रियवयस्यः प्रमद्वनमध्ये बकुलोद्यानं भ्रविशतीति उद्याना- 
ध्यक्ष: सजीकियते सर्वा प्रमदवनभूमिः । तस्माद्‌ अविरूम्बित गत्वा त्वें 
तत्रेव ततन्न भवतीमानय । अहमपि प्रियवयस्थस्य पाश्े गमिष्यामि। ] 

वसनन्‍्तमाला---अज्ज, तह | आये, तथा । ] ( निष्कान्ती । ) 

प्रवेशकः । 


( ततः प्रविशति पवनंजयः । ) 
पबनंजय:---अये, नववधूसमागमोत्सवो नाम कामिजनमनःसमा- 

बजनेकरसो मदनस्य रसान्तरामभिनिवेशः । संग्रति हि 

अस्पष्टेरवलोकितैरविकसइन्तांशुभिश्व॒स्मितै- 

स्तैस्तेमन्मनभाषितेश्व मधुरेरधोवशिष्टाक्षरे! । 

भूयः प्रार्थितरम्मितेश्व ललितैरालिह्ननेविश्हये- 

ब्रींडां नातिजहाति नातिभजते विख्रम्भमप्यज्षना ॥ ५ ॥ 
किमत्र बहुना । स्वभावतो हि नवसमागमः सखवयमेव कामिनी- 
नामनावेद्यान्‌ उद्धावयति भावान्‌ | तथा हि 

उत्थानेमम संनिधों स्तनभराक्रान्तिकरमछ्षेशितेः 

संदोद्धेदपुरस्सरेरविरले: स्पर्शषु रोमाख़ितेः । 
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डद्वितीयो5डः र५ 


सव्याजान्तरिते; सखीमिरल्सन्यस्तैश्व गन्तु पदे- 

रन्यामेव दशशां महेन्द्रसुतया चेतो ममारोप्यते ॥ ६ ॥ 
( विचिन्ल ) ननु निशावसानसमय एवं व घासभवनान्निगता: । 
अय च 

रवि; प्रासादाग्रे घनखचितज़ाम्बूनदमये 

गत्तप्राय जात॑ ट्विगुणयति बालातपगुणम्‌ । 

असो सोधान्‌ सोध॑ विहरति च पारावतगणः 

प्रवृत्ताश्व प्रेश्षाभवनमुरवः केलिशिखिनः ॥ ७ ॥ 
जन चायमस्पीयानपि कालः प्रियाविरहेणातिवाहयितु पायेते | मम द्वि 

नेत्रे तस्या वदनकमलग्रेक्षणोत्सुक्यशीले 

इस्तो भूयः स्तनतटयुगक्रीडनेकान्तछोलो । 

स्कन्धाभोगो हृठमुजलू्तारोपणाराधनीयो 

नाले चेत: क्षणमपि विना वर्तितु पक्मराक््या; ॥ ८ ॥ 
(विभाव्य ) प्रभात एबं हि भ्रियामाह्ातुं मत्सकाशात्‌ तखितो 
वयस्यः प्रहसितश, तत्‌ कुतस्तावद््यापि ब्विलम्बते । 

( प्रविश्य ) 
विदूषक:--एसो खु पिअवअस्सो महँ एबं आअमण्ण पडिवा- 
छेंवो कंचणवलहीए उबविद्दो चिद्नह | जाब उवसप्पामि । ( उपसर्त ) 
जेदु पिअवअस्सो । [ एप खलु प्रियवयस्थों ममेवागमने प्रतिपालयन्‌ काछ- 
नवलभ्याम्‌ उपविष्टस्तष्ठति। यावदुपसपोमि | ( उपसय ) जयतु प्रियवयस्य: । ] 
पवनंजय:---वयस्य, किम्‌ आगता दयिता । रे 
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श्दृ अज्जनापवनंजथयम्‌ 


विदूषक:---वअस्स बउलछुज्ञाणम्मि आअमिस्सवि। तेहिं चेअ 
गच्छम्ह । [ वयस्य बकुछोद्यान झागमिष्यति । तैज्रेव गच्छाम: । 

पवनंजय:--( उत्थाय ) तेन हि प्रमद्वनमागेमादिश । 

विदूषक:---इदो इदो पिअवअस्सो । [ इत इतः प्रियवयरवः । ] 

( परिक्रामतः । ) 

विदूषक:---( परो निर्दिदय ) एदूँ परद्वणदुबारअं, जाब पविसदु 
बअस्सो । [ एतत्‌ प्रमद्वनद्वारं, यावत्‌ प्रविशतु वयस्यः । ] 

प्रवनंजय:---प्रविशाअ्॒तः । ( उ्ों श्रविशतः । ) 

पवनंजय:--- निर्वण्य ) अहो नु खछु भोः प्रत्म्रविधटितस्थल- 
कमलिनीकुसुमषण्डविगलितबहलासवसेचितभूभागरस्याशुद्धान्तमुग्ध- 
सुन्दरीखयंसेकसंवर्धितवालमन्दारवृक्षस्य समधिकमधुपानलम्पटमघु- 
करकद॒म्बकविनिंकीयेमाणनवविकसितसहकारकुसुमस्तबकनिकुरुम्ब- 
समुत्पतन्मकरन्द्रजःपटलपाटलितगगनाड्भणस्य मदकलकोकिलकुल- 
कूजितकोलाहुलसततप्रतिबुद्धमकरकेतनस्य ललितविल्ाासिनीजनवाम- 
चरणनलिनताडनोपछालनसमुद्धिद्माननिरन्तरकुसुमगुच्छपुलकितर- 
क्ताशोकपादपस्थ मदभरमन्थरशुकसारिकाकलापपेशलत रुशिखरस्य 
खुखशीतल्मन्दानिकविलुलितहिमजलकणिकीद्राद्रेस्परीस्य मधुसमयाब- 
तास्मनोहरस्य सविश्षेषरमणीयता प्रमद्वनस्थ । इह हि 

नीरन्प्र॑ करर्णिकार्स्च्युतकुसुमरजोरज्चितामोगभागा+ 
संवृत्ताः पादवेदीस्फटिकमणितटाजातसोवर्णशो भा; । 
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द्वितीयोषडुः २७ 


बृन्तोद्वान्तेः प्रसूने! खयमुपरचिताश्वारुर्नखलेषु । 
क्रीडासंभोगशय्या दिशि दिशि च लतामण्डपा भ्यन्तरेषु ।। ९॥ 
विदूषक:--एदं बउलुज्ञाणदुवारं । एत्थ' एबं उबविसिअ तत्त- 
होर्दिं पडिवालेम्ह । [ एतद्‌ बकुलोद्यानद्वारम्‌ । अश्रेवोपनिदय तत्रभवतीं 
प्रतिपाकुयामः । ] 
पबनंजय:०«-यथाएँ भवान्‌ । 
( उभावुपविशित: । ) 
पबनेजय;+---कथिदियता कालेन अमद्वनभूमिमवगादहेत महेन्द्र- 
दुहिता । ( विचिन्य ) इह खलु कामिनां हृदयेषु ऋमादुत्कण्ठासहख- 
बद्धाम्‌ अजस््रं सोपानपरिपाटीमघिरोहति मदनः । तथा हि 
भवति ललनां चेतः श्रुत्वा विलोकनसत्वरं 
तदनु भजते दृष्ठा चिन्तां समागमशंसिनीम्‌ । 
पुनरविरहोपाय वाउ्छल्वाप्य समागर्म 
प्रतिपदमसी कामोन्मादः क्रमेण विबधते ॥ १० ॥ 
(कर्ण रत्त्वा ) कथ प्राप्रैव प्रिया । 
श्रुयते तदिदं मज्जुमणिमश्लीरसिजितम्‌ । 
प्रवेशमद्गल्मत्तोद्यरवस्तस्या यथोचित; ।| ११ ॥ 
( तततः प्रविशत्यज्ना वसन्‍्तमाला च । ) 
वसन्तमाला--इदो इदो भष्टिदारिआ । [इत इत्तो भर्दृदारिका। ] 
( परिकामतः । ) 
विदूषकः---कहं आअदा तत्तहोदी | [ कथम्‌ मागता तत्रभवती ! || 
पवनंजयः--- निर््य ) 
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८ अश्वनापवरनंजयम्‌ 


मज्जीरकणितबिलोभनेन हंसै- 
निःश्वासानिल्सुखसौरभेण शज्नैः । 
काग्वीनिस्खनितरसेन साससेश्व 
आप अमदवनाधिदेवतेव ॥| १२ ॥ 
विदूषकः--बअस्स, उद्देडु भवं, जाब वउल॒ज्ञाण पविसम्ह | 
[ वयस्थ, उत्तिष्तत भवान्‌ , यावद्‌ बकुलोदन प्रविशातः । ] 
पवनंजय:---यथाह भवान्‌ | (उत्तिष्ठतः |) 
विदूषकः--( उपस ) सोत्थि होदीए । [ खवस्ति भवत्ये। ] 
वसन्‍्तमारछा---( उपरुलय ) जेदु भट्टा | [ जयतु मतों । ] 
पवनेजय:---( अछनां हस्ते गहीत्वा ) प्रिये, इत इतः । 
( सर्वे परिक्रामन्ति | ) 
पवनंजय:---( निर्वण्य ) प्रिये, पटय बकुछोद्यानस्थ परां लक्ष्मीम्‌। 
त्तथा हि 
पुष्पेरय्य बिभति बालबकुछो विद्याधरीणामसो 
गड्ृण्यासवसेकदोहरूरसाखादेन तत्सोरभम्‌ । 
आद्रोलक्तकरज्जितेन चरणाम्भोजेन संभावितो 
रक्ताशोकतरुदे घाति कुसुमेस्तद्रागशो भागुणम्‌ ॥| १३॥ 
चयस्य, चित्रमण्डपमेब यास्याम:। तदिदानीं तस्येव पादफलरूक- 
मागेमादिश । 
विदूषकः--इदो | [ इंतः । ] ( परिक्रामन्ति। ) 
विदूषकः---( (रो निर्दिरय ) वअस्स, एसो चित्तमंडबो । जाब 
उतसप्पम्ह । [ वयस्थ, एव सचित्रसण्डप:। यावदुपसर्पामः । ] 
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द्वितीयो5हुः श्र 
( सर्वे प्रवेश रूपयन्ति | ) 
वसन्तमारा--भट्टा, एअं खु णवविअलिअबउल्पुष्फपराअ- 
सच्छदुऊरूपच्छद्सणाहं सअणिज्न । जाव इम॑ अलंकरेदु भट्दा । 
[ भतेः, एतत्खल नवविदलितबकुलपुष्पपरागस्वच्छदुकूलप्रद्छद्सनाथं शय- 
नीयम्‌ । यावदिदम्‌ कल झरोतु भर्ता | ] 
(सवें यथोचितमुपविशन्ति । ) 


पवनंजयः---( स्पर्श रूपयित्वा ) 


असौ सद्यःपुष्यद्वकुल्मुकुलोद्डीर्ण मदिरी- 
कणाहारी हारी मधुपबनितागीतमघुरः । 
श्रम॑ मुष्णानस्ते सपदि गमनायासजनितं 
श्रिये सन्दं मन्‍्दं मलयपवनों वाति शिशिरः ॥ १४ ॥ 
विदूषक:--घुम्मंति विअ अच्छिणी इमस्स सुहसेबदाए पदेसस्स | 
[ घूणेर्त इवाक्षिणी अस्य सुखसेव्यतया ग्रदेशस्थ । ] 
वसनन्‍्तमाला---( दृष्टा, सहासम्‌ ) भ्रद्म, एसो दार्णि अज्प्पहसिदों 
आसीणप्पचलाइदेण मंदुरामकडअलील विडबेदि । [ भतेः, एप इदा- 
नीम आ्प्रहसित भासीनप्रचलायितेन मन्दुरामकंटलीलां विडम्बयति | ] 
( अज्ञना पवन॑जयश्व॒ सस्मितं परयतः । ) 
वसन्तमाला--किं एसो परं आओआसे रोमं्थ अच्भस्सदि । 
[ किसेष परम्‌ आकाहे रोमन्थमम्यस्यति । ] 
विदूषकः---( समप्नायते ) अत्तदोदि, रसाला खु एदे मोदआ ॥ 
[ अ्त्रभवति, रसालाः खल्वेते मोदकाः । ] 
(सर्वे हसन्ति । ) 
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ड्ज्० अजमक्रपवनजयम्‌ 


विदूषक;----( निपतन्‌ प्रतिबुध्योपविश्य च सवैलक्ष्यम्‌) बअस्स, कि 
अकारणे हसित्मह । [ बयस्य, किम अकारणे हस्यते । ] 

पयनेंजय:--- सस्मितम्‌ ) न खल किंचित्‌ । 

वसनन्‍्तमाला---( सहासम्‌ ) अले कविल्मक्डअ, सिविणए वि मोद- 
आइए ण विस्सरसि । [ भरे कपिलमकंटक, स्वप्रेडपि मोदकान्‌ न विस्मरासे । ] 

विदूषक१--( सकोपम्‌ ) बअस्स, एसा दासीए धूदा तुम्हाण पि 
अग्गदो म॑ अवदिक्खिवदि । ता किं इह ट्विएण । ( ससंरम्भमुत्तिश्ठति । ) 
[ बयर्व, एपा दास्वादुहिता युवयोरप्यश्नतो माम्‌ भधषिक्षिपति । त्तस्मात्‌ 
किमिंह स्थितेन । ] ( ससंरम्भमुत्तिष्ठति। ) 

अज्ञना---( सस्मितम्र्‌ ) अज्न, मा मा एबं कुण । अविणीदी खु 
एसा, जाव खमिज्जउ । [ आर्य, मा मेवं कुर। अविनीता खल्वेषा, यावत्‌ 
क्षम्यतास्‌ । ] 

पवनंजय;:--वयस्य, ननु प्रिया निवारयति । 

( विदूषको 5शण्नज्षिव सत्वरमपसराति । ) 

बसनन्‍्तमाठा--हुं, कुविओ गओ अज्प्पह्सिओ, जाव गदुअ 
पसादेमि णं | ( विदूषकमुपसत ) अज्ज, मा मा कुप्पेहि। [ है, कृपितों 
गत्त आार्यश्रदसितो, यावद्‌ गल्वा प्रसादयाम्येनम्‌ । ( विदूषकमुपरत्य ) कायें, 
मामा कुष्य ।] 

विदूषक:--दोदि, ण खु दाथ कुप्पेमि, जइ मे णिद्दामंग ण 
कुणसि । [ भवति, न खलु तावत्‌ कुप्यामि, यदि मे निद्रामह न करोषि । ] 

चसन्तमाला---जं अज्वस्स रोअदि । [ यद्‌ आयौय रोचते | ] 

विदूषकः---जाब अहंँ इमस्ंपि बडलवेदिआए णिद्यवेमि । 
प[[ यावदहमस्यां बकुलवेदिकायां निद्वां करोमि। ] 
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द्वितीयो5ड्ड३ श्ेश 


: बसन्तमाला+-अज्ज तह। अहं विड्दो तदो मलूआणिल सेवेमि [ 
([ भाय तथा । महमपि इतखतलो मलयानिल सेवे । ] 
विदूषेकः---होदि वसंतमाले, भाएमि” अहं इह एकाई सोविदु । 
ता तुए ण दूरं॑ अवकमिदर्यध । [ भवति वसनन्‍्तमाले, बिमेमि अहमिह 
धकाकी स्वपितुम्‌ | तस्मात्‌ त्थवया न दूरमपक्रमितव्यम्‌ । ] 
वसनन्‍्तमालछा---( सस्मितम्‌ ) अज्ज, तह करिस्सं। विस्सद्धं सआहि । 
( निष्कान्ता ) [ भाये, तथा करिष्यामि । विस्रब्धं शायीथाः । ] 
( विदूषको निद्रायते। ) 
पचनंजयः---हूं प्रिये, विविक्तरमणीयो5यं देश: । तदिदानीमपि 
स्वेरविस्नम्भरोधिनि ब्रीडारसे को5यमत्यायतोउभिनिवेशः । ( अछना 
लजां नाटयति । ) 
पवनंजय;--- सालुरोधम ) 
आलिड्गनाय न ददासि कुतस्त्वमद्गा- 
न्यापातुमपयसि नव किमाननेन्दुम । 
दृष्टि मदीक्षणपथे न करोषि कस्मा- 
ज्नाभाषसे किमिति देवि निरुद्धकण्ठा ॥ १५ ॥ 
( नेपध्ये महान्‌ कलकल: ) 
विदूषक:---( ससंश्नमं प्रतिबुध्योत्थाय ) अबिह अवि् वसंतमाले । 
[ जवत अबत वसन्‍्तमाले। ] 
( प्रविदय संआान्ता ) 
चसनन्‍्तमाला--अज्ज, सा भआहि । [भार्य, मा मैद्ीः ।] 
अज्लना---( ससंभ्रमम्‌ ) हुं कि एद' | [ हुँ किमेतन्‌ । ] 
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विदूषक४+--भाआमि अहं इद द्वादुं। एहि वत्तहोदों पासं। 
[ बिमेम्यद्वमिद स्थातुम्‌ । एहि तत्रभवतः पाश्वम्‌ । ] 
( उपसर्पतः । ) 
पवनंजय:---( विभाव्य ) कथं तातस्य ग्रस्थानभेरीरवः । 
विदूषक:--एवं होदर्व । [ एवं भवितव्यम्‌ ! ] 
पवनंजय।--- 
निहोरी विजयाधेकन्द्रद्रीद्वारं प्रतिध्वानयन्‌ 
उद्बीवान ग्रहकेकिनो जलधरध्वानोत्सुकान्नत॑यन । 
शत्रुक्षत्रकुलक्षयेकपिशुनः कार्त्स्येन रन्धन्नभ- 
स्तातस्येष कुतः खलु असरति प्रस्थानभेरीध्वनि: ॥ ९६ ॥ 
( प्रविश्य ) 
अतीहारी--जेदु कुमारो । एसो खु अमच्चो अज्विजयसम्मा 
कुमारं दुं आअदो बउल॒ज्ञाणदुबारए चिट्ठई । [ जयतु कुमारः । 
एप खल्वमात्य आर्सविजयश्र्मा कुमार व्र्टमागतो बकुलोद्यानद्वारे तिष्ठति । ] 
पवबनंजय:---( अजनां प्रति ) प्रिये, गच्छेदानीं सवभवनमेव । 
अज्ञना--जं अज्जउत्तो आणवेदि । ( उत्तिष्ठाति। ) [ यदाययपुत्र 
आजापयति | ] 
बसन्तमाला--६ उत्थाय ) इदो इदो भद्टिदारिआ ! [इंत इतो 
अदैदारिका। ] 
( परिक्रम्य निष्कान्ते । ) 
पबनंजय:---वैजयन्ति, अविलम्बितं प्रवेशय । 
प्रतीहारी---जं॑ कुमारो आणवेदि । ( निष्कम्य, अमास्येन सह प्रविश्य » 
इदो इदो अमच्चो । [ यत्‌ कुमार आज्ञापयति। ( निष्क्रम्य, अमात्येन सह 
अविव्य ) इत इतो5मालः ] ( परिक्रामतः । ) 
28 ०० मेरीघ्वनिः 2 8 ०आणावेदि. 
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अमाल;---अहो नु खलु महाराजस्थ महिमा । कुतः 
वदन्ति राज्ञां यदमात्यनिश्ठां वृत्ति तद्त्र व्यभिचारि दृष्टम । 
खयेगृहीतोचितकार्ययुक्तेः सेवाविनोदाय बय॑ यद्स्य || १७ | 
प्रतीहारी---( इरो निर्दिश्य ) एसो खु कुमारो, जाब उबसप्पदु 
अमन्नो । [ एप खड कुमारो, यावदुपसर्पत्वमात्य: । ] 
अमात्य;--६( दृष्ठा ) अये कुमारो, य एप; 
सकके पेतृक तेजो दुर्निरीक्ष्य समुद्दहन्‌ । 
आरस्कन्दति रवे; कक्ष्यां नभोमध्यविलद्विंन; ॥ १८ ॥ 
( उभावुपसपेत: । ) 
पवनंजय:---आये, अभिवादये | 
अमाटद:-- कुमार, कुलधघुरंधरों भव । 
पवनेजय:---वेजयन्ति, आसनमत्रभवते । 
प्रतीहारी--इदं संणिहिदं वेत्तासणं, जाब उचविसदु अमचो । 
[ इद॑ संनिहित बेत्रासनं, यावदुपबिशत्वसात्यः । ] 
अमात्य;--( उपविदय ) वेजयन्ति, निषिद्धाशेषपरिजना द्वार- 
देशमशुत्य कुरु 
पअ्तीहारी---ज अमनन्चो मणादि । [ यद्मात्यो भणति । ] ( निष्क्रान्ता। ) 
पब्नंजय;--किमागमनप्रयोजनमत्र भवत: । 
अमात्य;--छमार, श्षयताम्‌ । 
पवनंजय;---अवहितो5स्मि । 
अमालद:--श्रूयत एवं हि कुमारेण यथा दक्षिणाणंवान्तर्व॑र्तिनि 
त्रिक्ूटपव॑ते छक्लापुरमधिवसन्‌ रक्षसां पतिर्देशप्रीबो नाम विद्यत इति। 
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पवनंजयेः--अस्ति, श्रूयते । 
अमातल्य;--तस्य॒ च पश्चिमार्णवसंस्थित॑ पातालपुरमधिवसता 
बरुणेन सह सुमहानासीद विरोध: । 
पवनंजय;-- ततस्ततः | 
अमाल; --ततश्र दश्ग्रीवेणापि खरदुषणप्रश्नतिभिरधिष्ठितं महृद्‌ 
बरुणं प्रति नियोजित दण्ड्चक्रमू | 
पवनंजय;---तत; । 
अमात्य:--प्रकृत्तेच महति संगरे गृहीता वरुणेन खरदूषणप्रश्नतय:। 
पबनंजय;---तत; । 
अमाल+--एतादूश मानभज्ञमुद्हन्‌ दशास्यः खरदूषणादीनां 
मोचनाय दूतसुखेन महाराजसभ्यथितवान्‌ । 
पवनंजय;---तत; । 
अमात्य:--एवं चाशभ्यर्थितों महाराज: कुम्तारमाहूय पुर॑ परि- 
पालयितुमत्रेव समचस्थाप्य स्वयं प्रस्थानाय प्रारभते । 
पवनंजय:----( सहासम्‌ ) आये कुतो5यमस्थान एवं तातस्थ प्रस्था- 
नसंरम्भ; | 
निर्मिन्नद्विरदेन्द्रमस्तकतटीनिमेक्तमुक्ताफल- 
अणीइन्तुरदन्तकुन्तविवरों यो राजकण्ठीरवः । 
सो5यं मानमहान स्वयं मृगशिशुव्यापादनब्याप्रत: 
कि कील्ेन्तरसात्मनों जनयति प्रख्यातशौयोचितम || १९ ॥ 
तदिदानीमेतावन्मात्रे वस्तुनि ममैत्र तावदू गमनेन पर्योप्म । 
अमाद;---युक्तमेवामिहितं कुमारेण | कुतः । 
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पुत्रेष्वनिवोपितविक्रमेश्ु विद्याविनीतेषु भवादृशेषु । 
यथावदारोपितकायेभारा: स्वेरं नरेन्‍्द्राः सुखिनो भतन्ति ॥|२०॥ 
तथापि निर्विचारं छुद्र इति नावमन्तव्यों वरुण: | तस्य हि 
अधिष्ठान तावज्जलनिधिरनुलंध्यमहिमा 
शत्त पुत्रा। शत्रुक्षितिपकुलनिप्पेषकुशला: । 
खय्य॑सेवी' विद्याधरन्पतिसार्थो5प्यभिलषन्‌ 
प्रतीहारस्थानं प्रतिदिनमशून्य च कुरुते || २९ ॥ 
एवं च पुनरेतादशे प्रतिप्षे पराजिते सुमहदिह यशाः संपत्स्यते 
महाराजस्य । तदर्मद्यावेगेन । कुमारेणेब यावत्रद्यागमन प्रतिपाल्य- 
मानामिच्छटेनां राजधानीं महाराजः । 
परवनंजय:---( विहम्प ) किमिदमायेस्याप्यन्ुमतमेत । पहय ठाव- 
दरचिरान्‌ 
आपाताल्ठछात्‌ प्रसह्य रमसान्निमेल्मुन्मूलितां 
तां पातालपुरी क्षिपाम्ययमहं मध्येसमुद्र क्रथा । 
गाढोन्मुक्तपतच्छिलीमुखमुखोद्रीणरफुलिज्ञानल-- 
ज्वालाभि; कपलीकृतानि समरे शुष्यन्त्सज्ि द्विषामू ॥ २२ ।। 
अमाठद;--किमिदमतिगरीय; कुमारस्य ! 
“बविदूषक:--अमच्च सुद्दु मणिअं । [ अमातलय सुछु मणितम्‌ । ] 
अमात्य:--किं प्रतिज्ञाव एव कुमारेण संगरः । 
पवर्नजय;---अथ किम ! 
्ी पुत्रेषु निबोषितविक्रमेपु, ४ 4 खर्य सेब्यद्वियाचर ००५ 9 ० ख्वय॑ सेन्या 
विद्याघर ००, ० खय॑ सेच्यो; 06 7०8१वंए४्ठ 47 ५6 ६७७७ 33 007]00प7४]. 


3 9 ८ सुमददेव- 4 4 शुध्यन्यजस, ४ रुष्यन्यससि, ० शुष्यन्यसजि, 6 0० ०णांटज 
४0000 (886 970960॥89, 


श्द अजनापवनंजय॑म्‌ 


अमात्य:--तेन हि महाराज एवात्र प्रमाणम्‌ । तदिदानीं महा- 
राजमेब द्रक्ष्यामः । 
पवनंजयः---बाढम्‌ । प्रथम: कल्प: । 
विदूषकः--तेण हि उद्देदु बअस्सो । [ तेन हि उत्तिष्ठतु वय॒त्य:। ] 
( सर्वे उत्तिष्ठन्ति । ) 
पवनंजय:--- 
धारानिर्भिन्नविद्विट्कुलगलविगलद्रक्तधाराप्रवाह-- 
अच्छन्न॑ पश्चिमाम्भोनिधिमुपरचिताकाण्डसंध्यानुरागम । 
निव्याज शझ्यन्ती दिशि दिशि निबिड प्रज्वलद्वाडवार्मि 
खरं संग्रामलीलामनुभवतु मम स्थेयसी खज्बयष्टि; ॥ २३ ॥ 
विदृषकः--इदो इंदो । [ इत इतः । ] 
( परिक्रम्य निष्करान्ताः सर्वे।) 


इति' भ्रीहस्तिमछलेन विरचिते5 अनापवरन जयना म- 
नाटके' द्वितीयोउ5ड्भः । 





तृतीयोज्ड! । 
( ततः प्रविशति विदृषकः । ) 

विदूषक:---अहो वरुणस्स णिरवग्गहा सामग्गी, ज॑ दाव एत्तिअँ 
वि कार दिणे दिणे परिषडुमाणजुद्धसंमद्दो पुत्तसद्णिक्खित्तसमर- 
धुरो ण कदाइ ओगाहेईं संगरंगणं । अहवा वअस्सो एत्थः पसं- 
सिद॒व्वों । जो एवं राजीवप्पमुहाण्ं महाबला्ण वरुणणंदणाणं संदेण 
व परफ्५७ ७ झ ०0; 7६ क०्परव 9० ७०५६०० ६० 7690 निबिडप्रज्वलद्वाडवाप्नि- 
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ततीयो5३॥ै डरे 


अण्णोण्णसंघरिसेप्पउत्ताहि महाविज्ञाहि भआणए रणसिरे एसुं 
अदुसु वि मासेसु अणुदिण सविसेसं किज्जंतपरक्रमो वड्ढेइ विजएण। 
( निःश्वस्य ) सब्वो वि पुण एसो” संगामवइअरो पहसिदस्स एव्व 
दु्धरिअपरिवाओ जो एव्वं एकदो इमिणा दूसवेण समुद्दघोसेण, 
एकदो अ परुसेण संणद्धवरूहिणीकोछाहलेण, एकदो अ भआण- 
एण णिवडंत्तसरसद्सद्ेण, एकदो कण्णकडुएण धणुग्गुणगुंजिदेण, 
एकदो अ भीसणेण विजअर्डिडिमणिग्घोसेण बहिरीकअसबणजडो 
विवाणिसं भीदभीदों विस्ुुमरिअणिद्यासुद्दो बीसद्धं भ्रुंजिदुं पि अछद्घा- 
वसरो, तत्तेण रुलह्ठिंदिं आअरेमि । सव्वहा उव्वेअणिज्ज खु राज- 
उत्तमित्तत्तण णाम । विसेसदो एत्थ खरदूसणादिमोअणुच्छाहो 
बाहेदि मे ज॑ तेसं चेअ हृदासाण खरदूसणादी्ण पच्चवार्ज आसं- 
किअ चरुणस्स ज्त्ति माणभंगं परिहरंतो विज्ञाबलेण सणिअं चेअ 
जुज्मदि बअस्सो । अण्णहा को णाम पददिवकक्‍्खो समरसिरंसि संमुद्दे 
बअस्सस्स मुहुत्तमेत्तं वि बद्टिंदुं पहवदि । अज्ज दु पुण इसमर्स्सि 
एकस्सि दिणे मम्र एव्व बम्हणस्स भाअधेणण उहजअपक्खबदट्टिहिं 
सेणावईहिं अण्णोण्णवलूविस्सम॒त्थ विष्ठिआ णिसिद्वो जुछबावारों। 
एवं व पहाददो पहुदि एत्तिअं बेल चडरंगबलदंसणसमूसुओ अ- 
लूद्धावसरदाए ण साहु सेविओ मए पिअवअस्सो । दार्णि च सार्य- 
तणसंझासमुदाआरत्थ अत्थाणदो णिग्ंगदो कहिं पुण दार्णि बट्ढइ । 
( पुरो विलोक्य ) एसा खु धणुग्गाहिणी सराबई । एआं दाव पुच्छिस्स | 
( आकाशे ) होइ सराबइ, कहि दाणि बद्दइ वअस्सो । कि भणासि 
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ड्द अजञनापवनंजयम्‌ 


अज्न णिव्वट्रिअसंझासमुदाआरो णिसिडासेसपरिअणो कुमुइणी- 
तीरुद्देसे बटूइ त्ति। तेण हि तहिं गच्छामि । ( परिक्रामति ) [ भहो वरू- 
जस्य निरवअह्य सामआ, यत्ताबदेतावन्‍्तमपि कालं दिने दिने परिवर्धेभानयुद्ध- 
संमदेः पृश्नतातनिक्षितससमरघुरो न कदाचिदवगाहले सद्शराज़णम्‌ । अथवा 
वयसष्यो5प्र प्रशेसितबय: । य एवं राजीवप्रसुखानां महाबलानां वरुणनन्दनानां 
खअतेन अन्योन्यसंघर्षप्रयुक्तामिंमेहाविद्याभिभयानके रणझ्षिससि, एपु चतु- 
ध्वेपि मासेपु, कनुदिन सघविशेष॑ क्रियमाणपराक्रमो वर्चते विजयेन | ( निःश्वस्य ) 
सर्वोडपि पुनरेष संग्रामब्यतिकरः श्रहसितस्थैव दुश्चरितपरिपाकों य एवमेक- 
तोडनेन दुःश्रवेण समुद्रघोषेण, एकतश्व परुषेण संनद्धवरूथिनीकोलाहलेन, 
छकतश्व भयानकेन निपतच्छरशतशब्देन, एकतः कर्णकटुकेन धनुगुणगुजितेन, 
शकतश्र सीषणेन विजयडिण्डिमनिर्धाषेण बधिरीकृतश्रवणपुटो दिवानिशं भीव- 
भीतो बिस्सृतनिद्रासुखो विख्रब्धं भोक्तुमप्यलब्धावसर:ः, तस्वेन रुः्णस्थितिम्र्‌ 
आचरामि । सर्वथोद्वेजनीयं खलु राजपुत्रमित्रत्व॑ नाम । घिशेषतो$न्न खरदूष- 
णादिमोचनोत्सादो बाधते मां यत्तेघासेव हताशानां खरदृषणादीनां प्रत्यवाय- 
माशझ्षय वरुणस्थ झटिति मानभज्ञं परिहरन्‌ विद्याबलेन शनरेव युध्यते वयस्यः । 
अन्यथा को नाम श्रतिपक्षः समरशिरसि संमुखे क्य्रस्यस्थ मुहूर्तमात्रमपि 
वर्तितुं प्रभवति । अथ्य तु पुनरस्मिज्ञेकस्सिन्‌ दिने भव आह्यणस्य भागधेयेनो- 
अयपक्षवर्ति भ्यां सेनापतिभ्याम्‌ अन्योन्यबलचिश्रमा्थ दिष्या निषिद्धो युद्ध 
व्यापार: । एवं च प्रभातत: प्रल्नत्येतावर्ती वेलां चनुरज्ञबरदर्शनस मुत्सुक्रो ३- 
लब्धावसरतया न साधु सेब्रितो मया प्रियवयस्थः । द्वदानीं व सार्यतन- 
संध्यासमुदाचारार्थम्र भास्थानतो निर्गेतः कुत्र पुनरिदानीं वतेते। ( पुरो 
विलोक्य ) एपा खलु घनुम्रोहिणी शरावती । एतां तावत्‌ एच्छामि। (आकाशे ) 
भवति शरावत्ति, कुत्रेदानीं वर्तते वयस्यः । कि भणसि, आये निर्वेतितर्संध्या- 
समुदाचारों निषिद्धाहोषपरिजनः कुमुद्धतीतीरोददेशे वतेत इत्ति। लेन हि तत्र 
ग्रच्छामि । ( परिक्रामति। ) ] 
( ततः प्रविशति पवर्नजयः । ) 

पवनंजय:--- निर्प्य ) अहो तु खल सुखसेठ्यता सागरपरिसरो- 

देशानाम्‌ । इह हि 
2० प्रवृत्तामि« 





तृतीयो5ड्डः बेब 


सेनानेकपरुग्णचन्दनरसान्‌ गण्डूययन्तः सरि- 
तीरोपान्ततसालेपलछवपुटानुक्भेदयन्तः शनेः | 
सद्यो युद्धपरिश्रमापहरणात्संमानिता: सैनिके। 
सेव्यन्ते' सुखशीतल्ग: सुरभयो वेलावनान्तानिलाः ॥ १ ॥ 
विदूषक:---एसो ख़ु वअस्सो । जाब उवसप्पामि । ( उपसतत्य ) 
जेदु पिअवअस्सो । [ एव खलु वयस्यः । यावदुषसर्पामि । ( उपस्त्य ) 
जयतु श्रियवयस्यः । ] 
पवनंजय:--कथ्थ व्यर्थ । 
विदृूषकः---भो धअस्स, दक्ख दाव पशम्चासण्णचंदोदअस्स देंस- 
णिज्नद॑ गअणभाअस्स । [भो वयस्य, प३थ सावत्प्र्यासन्नचन्त्रोदयस्य 
दुर्शनीय्तां गगनभागस्य । ] 
पवनंजय:---( विलोक्य ) 
मध्येध्चान्त प्रविशति हठात्‌ संप्रति प्रेक्षणीय: 
प्रालेयांशो: करपरिकरः संनिकृष्टोदयस्य । 
अन्तस्तोरय मरकतशिलाइयामलस्थाम्बुराशे- 
मन्दाकिन्या इब झशिमणिद्रावगौरः प्रवाह! ॥ २ ॥ 
विदूषकः:--वअस्स पेक्ख, एसो खु विरहिजणहिअअमज्ञण- 
ट्मारुहिरलोहिओ भल्लो विअ वंमहस्स, हरिचंदणरसचचिदों णिडाल- 
पट्टो विअ उक्कठिअंकामिणीजणस्स, विरहसिहिपठमसिहुग्गमो विअ 
रहंगमिहुणाणं, जोप्हासवपाणरअणचसओ विअ चओरआएपणं, पुष्ब- 
दिसावहूमुहसमालंभणविसेसओ सोहइ सविसेसं अद्धोदिओ दार्णिं 
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छ० अजनापवनंजयम्‌ 


णिसाणाहो । [ वयस्य पह्य, एप खल विरहिजनह्ृदयमजनलपझरुघिर- 
लोहितो भछ इव मनन्‍्मथरय, हरिचन्दनरसचर्चितो ऊलाटपट्ट इबोस्कण्डित- 
कामिनीजनस्थ, विरहशिखिप्रथमशिखोद्वम हव रथाक्षमिधुनानां, ज्योत्लासव- 
पानरलचषक इृव चकोरकाणां, पूर्वदिशावधूमुखसमालस्भनतिशेषकः शोभते 
सर्विशेषमर्धोदित इृदानीं निशानाथः । ] 
पवनंजय:---( नि्वेष्य ) 
उन्नमति विधोर्विम्ब रदसुखवमिव हस्तिमलस्य । 
निहतरिपुहस्तिमस्तकसरुधिरमस्तिष्कपाटलितम्‌ ॥ ३ ॥ 
विदूषक:---भो वअस्स, सहिदा एवं इमाए कुमुदिणीए तीर- 
देसेसु कोमुई सेविस्सम्ह्‌ | [ भो वयस्थ, सहितावेवास्थाः कुमुद्वत्यास्तीर- 
- देशेषु कौझुदीं सेवावहे । ] 
पवनंजयः---यथाह भवान । 
(उसी तथा कुछझुतः । ) 
पवरनंजयः--झइतश्व । 


सपदि शिशिरधान्ने छोलकल्लोलहस्तः 
प्रचुस्ममिपतह्धिः पश्चिमेनाणेवेन । 
इह समुपह्दतानामध्येमुक्ताफलानां 
दूधति वियति लक्ष्मी तारका विप्रकीणों: । ४ ॥ 
विदूषक:---( (रो निर्दिश्य ) बअस्स, पेकक्‍्ख एत्थ सहझरं अण्णे- 
संतिं एक्क च॑कवाइओं । [ वयस्य, पह्यात्र सहचरमन्विष्यन्तीमेकां चक्रवा- 
किकामस्‌ । ] 
पव॒नंजयः---( दृष्ट! ) कष्ट भोः, सहचरमन्वेषमाणा शोच्यामेव 
दशामनुभवति तपस्विनी | पदय 
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तृतीयो५5ड्डञे छह 


मुहश्न्द्रं द्ेष्टि प्रविशति मुह! केरववन 

मुहुस्तृष्णीमास्त करुणकरुण ऋन्‍्दति मुहुः । 

मुहुः पदयत्याशा निपतति मुहुः सैकततले 

मुहमुह्मत्येषा विरहविधुरा कोऊक॑बनिता ॥ ५ ॥ 
(आत्मगतम्‌ ) आः कष्टम्‌ , अज्ञनापि मत्मवासादेवंप्रायां दशा प्रपचित । 
( स्तिमितस्तिष्टति । ) 

विदूषकः--कहं वअस्सो आविद्यो विअ चिट्ठइ । वअस्स, कि 

तुण्हीको चिद्सि | ( दस्तमाझप्य ) भो बअस्स, किं तुण्हीकों चिह्सि । 


[ कथं वयस्य भाविष्ट ह॒व तिष्टति । चयस्य, कि तृष्णीकस्तिष्टसे । ( हस्तमाक्ृष्य ) 
भो वयस्य, किं तूप्णीकम्तिष्टासे । ] 


पवन॑जय;---( सगहदम्‌ ) 
उदिते विनिकीये चन्द्रिकां शिशिरांशों मदनेकसारथो । 
विरहं विपहेत कामिनी ननु का नाम निकामदुःसहम्‌ ॥। ६ ॥ 
विदूषक१--( आत्मगतम्‌ ) कह उक्कंठिओ विअ बअस्सो । [ कथम्‌ 
उत्कण्ठित इव वयस्यः । ] 
पवनंजय; --- 
संग्रामेषु दिने दिने द्विगुणितोत्साहेन तावन्मया 
नीतोडये परवत्तया न गणितो दीर्घोडपि कालो गतः३ । 
सेदानीं मह॒तीं महेन्द्रतनया स्वप्रेडप्यसंभावितां 
कष्ट भो विरहव्यथामविपहां सोदुं कर्थ पारयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
विदूषकः--भो चअस्स, कीस दार्णि तुम एकपदे* कादसे होसि । 
[ भो वयस्थ, कस्मादिदानीं स्वमेकपदे कातरों भवसि । ] 
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हर अज्ञनापवनंजयम्‌ 
पवर्नजय:----( मदनावस्थामसिनयन ) 


इतो धुन्वन्नेडां मछयपवनो याति शनके- 
रितो ज्योत्ज्ञापूरं कुमुदविशदं वर्षति शशी । 
इतो गाढं मुक्ते्िषमविशिखो विध्यति दरैः 
सखे निःशह्डस्तवं कथय कथमाश्वासयसि माम्‌ ॥ ८॥ 
विदूषक:--कहं पडड़ो दाणिं इमस्स मअणुम्सादों । [ कर्थ प्रदद्ध 
इदानीमस्य मदनोस्मादः । ] 
पबनंजय;--अहो महदाश्वयम । 
अस्य हि शरा; सुमनसः श्राप्तास्ते पन्नतां च बलमबलरूाः । 
स्वयमथ तावदनद्भ: कथमयमित्थं जगज्लयति ॥ ९ ॥ 
विदूषकः--( आत्मगतम्‌ ) एसो खु बलिआं उक्कंठिओ, ता विलो- 
दहेमि दाव णं । (हस्ते शहीत्वा) भो वअस्स, एहि दाव अब्भंतरं। 
पडिवालेन्ति खु राआणो तुम सेविदुं । [ एप खु बलब्रदुत्कण्डित:, 


तस्माह्विलोभयामि तावदेनम्‌ ॥ ( हस्ते गृहीत्वा) भो वयस्थ, एहि तावद- 
अ्यन्तरम्‌ । प्रतिपालयन्ति खलु राजानस्त्वां सेघितुम्‌ । ] 


पवनंजय:---( अश्ृण्वज्षेव सनि:श्वासमुपचिशति । ) 

विदृषकः---( सोपहासम्‌ ) साहु अणुद्ठिदं मे बअर्ण । [ साध्वजु- 
हित से वचनम्‌ । ] 

पवनंजय;---किमस्थाने श्रकपसि । निभ्नृतमुपविश्यताम । 

विदूषक:---का गईं । [ का गतिः । ] ( उपविशति । ) 

पवनंजय;---( सोत्कण्ठम्‌ ) 


४ ० वेलाम्‌. £ 8 ० मणुम्मादों (ज्मनउन्मादः). ४0 8945 606 8७8० 
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सतीयो5 हू 9३ 
प्रद्मगमे भम किमप्युपजातलछज्ञ- 
मुत्फुछगण्डफलक स्फुरिताधरोष्ठम्‌ | 
तस्याः क॒दा नु खठु भो बदनारबविन्दं 
द्रक्ष्यामि मद्विरहखेदभरातुराया; ॥ १० ॥ 
विदूषक:--ण खु एसो अबसरो उकंठाए । [न खल्वेषो5वसर 
ठत्कण्ठायाः । ] 
पचनंजयः--नायमवसरः कार्योपदेशस्थ । 
विदूषकः--किं दार्णि मए एत्थ करिअदु । [ किमिदानी मयात्र 
क्रियताम । ] 
पवनंजय:---वयस्थ, सोपकरणं चित्रफलकमानीयताम। यावश्वित्र- 
गतामपि प्रियामिदानी पदयाभः । 
विदृूषकः--का गई । जे भर्रं भणादि । [का गतिः । यद्भषवान्‌ 
भणति | ] ( उत्थाय प्रस्थितः । ) 
पवनंजय:---वयस्य, एहि तावतू। 
विदूषकः---( उपरत्य ) आणवेहि । [ भाशापय । ] 
पव॒नंजय:--- 
चन्द्रिकातपसंतप्तो सम संजातबेपथुः । 
अयमालिखितु हस्त: क्षमते न तु किंचन ॥ ११ ॥ 
विदूषक:--तं कारीअ भव तं दंसीअ । [ तदकार्षीद्ववांस्तददाक्षी त्‌] 
पवर्नंजयः---वयस्थ, 
विरचय कहारदले; शयनीयमिहेव शीतलस्परईं: । 
कदलीदलेन वीजय मलयानिल्तप्रमद्भमिदम ॥ १४२ ॥ 
अथवा | 
- #फ उत्कठिताबा+ ० क्रियते, झ्क ग्त्ाप हए जप, 4 ए तथ आर त-+ 
तदद्वाक्षीत्‌, श्र 


४७ अज्जनापवनंजयम 


ज्योत्लेयं मलयानिलोडयमपि में तापाय जातो यथा 
कहारें: कदलीदलेश्व कथय ग्राप्येत का वा धृतिः | 
तद्व्यर्थैबैहुज॒ल्पितिरिह क़ृते बाढं महेन्द्रात्मजा- 
गाढालिड्जनमेव केवलमहं मन्ये समाश्रासनम्‌ ॥] १३ ॥ 
विदूषकः--साहु सुकरं दारणिं एअं । वेअब्चे दाव तत्तहोदी, 
जम उणे एत्थ अबरन्तभूमीए बटसे । [ साइ सुकरमिदानीमेतत्‌ । 
विजयाघें तावत्तम्रभवती, त्वं पुनरत्र अपरान्तभूम्यां वतेसे | ] 
पवनंजय:---बयस्म, वयमसिदानीं विमानमारुह्म विजया पैमेव गमि- 
श्याम$ । ( उत्तिष्ठति ५) 
विदूषक:--( उत्थाय ) भो वअस्स, सुणाहि दाव । [ भो वयस्य, 
ज्टणु तावत्‌ | ] 
पवनंजय:--स्वेरमभिध्स्व । 
विदूषक:--एत्थ एव्ब महाबले तुहू पडिवक्‍ले वरुणे ढिए 
खंधावारं उज्झिअ गमिस्ससि त्ति अजुत्त मे पडिभाअइ । [ अग्रैव 


महाबले तव प्रतिपक्षे बरुण स्थिते स्कन्‍्धावारम्‌ उज्झित्वा गमिष्यसीत्ययुक्तं 
में अतिभाति। ] 


पवनंजयः---( सकोपम ) 
सद्यश्नैविष्टपानां चकितनिजवधूदत्तकण्ठग्रहाणां 
ज्याघोषे: ओत्रमाग नभसि बधिरयन्‌ वर्षतां पुष्पवृष्टिम । 
आकणोक्ृष्ठमुक्तिनिशितशरशतैदछाद यन्दिग्विभागान्‌ 
अयाहं शत्रुपक्ष निखिल्मपि बलादेष संचूर्णयामि ॥ १४ ॥ 
विदूषकः---एदं कि पतल्हादर्णद्णस्स असंभाविदं । तहवि एसो 
'ण राजधम्मो [ एतत्‌ किं प्रह्मदनन्दनस्थासंभाषितम्‌ । तथाप्येष न राजधर्म: । ] 
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तुतीयो5ड्डर छ्ष 


पवनंजय:--( विहस्य ) कि संग्रामो ( ने?) नाम राजधर्मः । 

विदूषकः--मा मा तुबरेहि । दार्णि खु एक दिअहंँ उहँअ- 
बलेहि पंडिसिद्धं जुद्धं । [मा मा व्वरस्व । इदानीं खल एक दिवसमुभ- 
यबलामभ्यां श्रतिषिद्ध युद्धम्‌ । ] 

पवनंजय:---वयस्य, साध्वनुस्म/रितोइस्सि । अहो सावदशेषं 
जीवितरत्व॑ परचक्रस्य | 

विदूषक:--एवं च सब्बहा ण जुत्त इदो दार्णि ते गंतु । 
[एवं च सर्वधा न युक्तम्‌ दत इदानीं तव गन्तुम्‌ | ] 

पवनंजयः---यद्येवमिदानीमेब गस्‍्वा वयमनुदित एवं दिनकृति 
प्रतिनिवर्तामहे । 

विदूषक/ः--एं” च ण जुत्तं ) एआरिसं पडिबक्खं जेदुं गदो 
तुम॑ अपरिणिट्विदकल्ञो णअर्रि पविससि त्ति महाराओं पकिदी अ 
किं णु खु भणंति । [ एतश्च न युक्तय्‌ । एताइश श्रतिपक्षे जेतुं गतस्तव्व- 
मपरिनिष्ठितकायों नगरीं प्रविशसीति महाराज: प्रकृतयश्व किंनु खलु भणन्ति ह 

पवनंजयः---वयस्थ, साधूक्तम | तेन हि अविदितागर्मनाया अज्- 
नाया; संजवनमवतरिष्याम; । 

विदूषकः---इह द्विओ सेणावई मुण्गरो किं दार्णि तुमंण अण्णेस दि। 
[ इृह स्थितः सेनापतिझुद्धरः किमिदानीं सवा नान्‍्वेषते । ] 

पवनंजयः---तेन हि मुद्गरेण विदिता एवं गमिष्यामः । 

विदूषकः---ण ख़ु एदं तस्स भणिदुं जुत्त । [ न खल्वेतत्तस्य भणितु 
युक्त | ] 
ः 2 ॥ए००७ हि 8 (६४. 76049 न; 0एए 8 86986 764 ुएां:65 0« 
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छद अजनापवनंजयम 


पवर्नजय;--एक्मेतत्‌ । तेन हि केनापि व्याजेन गन्तव्यम । 

कं; कोठ5न्र भो; । 
( प्रविदय ) 

शराबती---आणवेदु छुमारो । [ आज्ञापयतु कुसारः । ] 

पवनंजयः---शराबवति, मद्रचनात्सेनापतिं मुद्गरं ब्रृद्ठि । यथा 
अभातवतः प्रश्नति चतुरज्ञबलूसामग्रीदशरनानुरोधेन ममेदानीं निद्रामे- 
वाभिकाह्ूति मर्न: । ठदिदानीमेव सावधानेन सज्जीकर्तव्यानि सांग्रा- 
मिकाणि भवता संविधानकानीति । 

शराबती---ज॑ कुमारो आणवेदि | [ यत्कुमार ज्ाश्ञापयति। ] (्स्थिता) 

पवनंजयः---शरावत्ति, रहे ताबत । 

शरावती--- ( उपच्य ) आणवेहि | [ क्षाज्ञापत्र | ] 

पवन॑जय:---आावदहमस्मिन्नेव कुमुद्धतीतीरोदशे दुक्रूछपटमण्डपे 
शयानो रात्रिमतिवाहयामि, त्वमपि सहैच प्रतिहारवर्गण निपिद्धाशेप- 
परिजना प्रवेशद्वारमशून्य कुरू। 

चएएबती---# कुछए आएणदेदि ( [ यत्कुसार जाज्ञापत्रति। | 
( निष्क्रान्ता । ) 

पवर्नंजयः---वयस्य, कि परं विलम्ब्यते । ( विद्यां सावशित्वा ) नन्‍्वे- 
तदागतं विमानम्‌ । यावदारोहावः । 

विदूषक:---हऊं वअस्सो आणवेदि | [ यद्यस्थ आज्ञापयति । ] 

( उभावारुह्म विमानयान॑ निंझूपयतः । ) 

पवर्नजय;----( विमानवेग निर्वर्ण्य ) 

ज्योत्ल्वास्भसि व्योमपयःपयोधो धावन्तमत्राशु विमानयोतम्‌। 

अद्यानुधावन्निव लक्ष्यतेडसो प्रालेयरोचिः परिवारपोत:॥ १५॥ 


<एछ ९०२ 0णांई ६6 67850 का, & 206० धं5 809 <व040 शवः खल 
आतरेव संप्रामाय सन्नद्धव्यम्‌ । 





ततीयो5ड्ड घ७ 


विदूषकः---पै्वणवेगो ख़ु तुम । पिवनवेगः खलु त्वम्‌ ।]] 
( पुरो निर्दिश्य ) बअस्स, एसो ख़ु रअदगिरी चंदमा रूअसारिक्खेण 
केचर्ल सजलजलूघराअमाणविणीछाए सेणीवणराईए लूक्खिजझ्ाइ ॥ 
[ वयस्य, एप खलु रजतगिरिश्रन्द्रमा रूपसादइयेन केवल सजलजलघरा- 
यमाणचिनीलया श्रेणीवनराज्या रक्ष्यते । ] 

पवनंजय३ 

किमु शिशिरांशोर्निपतति रजतगिरेरेत्र किम्रु समुल्तति । 
इति जनयति मम शहझ्कामियमघुना कौमुदी विशदा ॥ १६ ॥ 

विदूषक:--एदे संपत्त म्ह रअदगिरिं | एअं खु इह ट्विअं 
विमाण, जाव ओतारेहि | [ एते संप्राप्ताः स्मो रजतगिरिम्‌। एतत्खछु 
इह स्थित विमान, यावदवतर । ] 

पवनंजय:--यर्थ हू भवान्‌ । ( अवतरणं नाव्यति | ) 

विदूषकः--बअस्स, एसो खु तत्तहोदीए चदुस्साल्मज्झे कोमुदी- 
पासादो, ज़ाबव एअस्स हम्मतले ओद्रम्ह | [ वयस्थ, एप ख तत्र- 
अवलाश्रतुःशालमध्ये कोमुदीप्रासादो, यावदस्य हस्येतलेडबतराव: । ] 

पवनंजय;--यथ।ह भवान | 

( उभाववतरतः । ) 

६ ततः प्रविशति विरहोत्कण्टिता" अजना, शिशिरोपचारब्यग्रा च वसन्‍्तमाला । ) 

अज्जना--( मदनावस्थां नाटयन्ती ज्योत्त्ास्पर्श निरुष्य ) हले , ओवा- 
रेहि एञं कोमुईं कअलीद्लेण। [सिस्टि, अपवार्यतां कोमुदीं कदलीदलेन ॥] 

वसन्तमाला--( तथा इत्वा ) हुं कि दार्णि एत्थ करिअदु । एसा 
विवा वि जोण्हंकुरसंकिणी मुणाल्वहूअपरिकरिआ वेवदि। चेद- 
विंवसंकिणी मणिदप्पणं ण पेक्ख३ । मलआणिलहसंकिणी कअलीदछ- 
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छ्< अज्जनापवर्नंजयम्‌ 


मारुअं णिवारेइ । कुसुमाउदहसरसर्संकिणी कुसुमसअर्ण ण सहइई। 
चंद्णदवर्सकिणी चंद्अंतणिस्संदं परिहरइ। [ डे किमिदानीमत्र क्रियतास्‌। 
छा विवापि ज्योस्लाहरशक्किनी म्णालवलयपरि््क्ृता वेपते। चन्वरबिम्ब- 
दाक़िनी मणिद््पणं न पदयति | मरूयानिलशझ्लिती कदलीदलमारुतं निवार- 
यति । कुसुमायुधशरशतश क्विनी कुसुमशयनं न सहते । चन्दनद्ववशक्लिनी 
चन्दकान्तनिष्यन्दं परिहरति । 
( उशावाकणैयतः । ) 

पवरनंजयः---नूनमितो वसन्तमाला व्याहरति । 

विदूषक:---( विलोक्य ) ण॒ केवर बसंतमाला एब्न्‍र, तत्तहोदी वि 
तुद् विरहुकंठिदा इह एब्च चंदर्अंतपासादठुबआरण बहुइ । [न केंवर्क 
वसन्‍्तमालेब, ठन्नभवत्यपि तब विरहोत्कण्ठिता इदव चन्द्रकान्तप्रासादद्वारे 
बतेतरे । ] 

अज्लना--( वामाक्षिस्पन्दनं सूचगित्वा ) अम्मो फुरंइ एन वामच्छि। 
[ भहो स्फुरत्येतद्‌ वामाक्षि । ] 

वसन्‍्तमाला--भट्टिदारिएं, अविलंबिं भट्ठिणं दक्खिसिसि' | 
[ भरृदारिके, अविलम्बित भतोरं द्रध्यसि । 

अज्ञना---( संतापमभिनयन्ती ) किंचिरं वा एअं सिसिरोवआर- 
दुकख मए सहिज्जइ। [ कियचिरं वा एतच्छिशिरोपचारदुःखं मया 
सहाते । ] 

पवनंजय:---( श्रुत्वा दष्ठा च, आत्मगतम्‌ ) कथमिद्ानीमवस्थान्तरे 
बर्तते प्रिया | इय हि 

तन्‍्बी विऋूथनीविद्रोष्पाविछकोचना सनिःश्वसिता । 
आखस्तकेशपाशा संगम इच वर्तत बिरहे ॥ १७ ॥ 
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अज्ञना---दा अज्जउत्त, कओ मे दंसणसुहं वेसि । [ हा भाय॑पुत्र, 
कदा से ददोनसुर्ख ददासि | ] ( इति मुत्यति ) 

वसनन्‍्तमाला--- ससंभ्रमम्‌ ) समाससिद्दि भट्टिदारिए, समाससिहि। 
[ समाश्वसिहि भंदारिके, समाश्वसिहि । ] 

पवनंजय:---( ससंश्रममुपस्त्य ) प्रिये, समाश्रसिहि । 

पिदूषक:---( ससंश्रममुपसत्य ) समाससिदुतत्तहोदी [ समाश्रसितु 
तत्रभवती । ] 

बसनन्‍्तमाला---( ससंभ्रमम्‌ ) कह भट्टा । जेदु भट्टा । [कर्य भर्ता, 
जयतु भतों । ] 

अज्जना--( समाश्वस्य दृष्टा च सोच्छासम्‌ ) कहं अज्जउत्तों | [ फकथम्‌ 
आयेषपुत्रः । ] 

( प्र्युत्थातुमिच्छति । ) 
पवन॑जय:--- 
अल्मल्मतियश्रणया तत्रेव स्वेर्मास्यतां तन्बि । 
साक्षात्‌ कटाक्षसाध्ये दासजने कोडयमुपचार: ॥ १८ ॥ 
( हस्ते ग़हीत्वोपविशति । ) 

विदृषकः---सोत्थि होदीए । वअस्ससरिसं पुत्त लद्देसु | [ ख्बस्ति 
भवस्थ | वबस्यसदश पुत्र॑ लूमस्व । ] 

अद्जना---( सविस्मयम्‌ ) हंजे बसंतमाले, कि. एसो वि. सिदि- 
णओ आदु परमत्थो । [ सखि वसन्तमाले, किम्‌ एषोडपि स्वप्तो अथवा 
परमाथे: । ] 
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वसनन्‍्तमाला--अदिउज्ुए, भद्ठिणं चेअ पुरुछ । [ भतिऋजुके 
भतोरमेव एच्छ । ] 
पबरनंजय।-- 
खप्रेषु विप्रछब्धा पूर्व बहुशः समागतेन मया । 
प्रद्यागते भयि पुनसुग्बेयं नाय विश्वसिति ॥ १९ ॥ 
भवति वसन्‍्तमाले, केनाप्यनुपलक्षितावावामिहागतों । तदिदानीं 
यथा न कश्निदपि आगमन जानीयात्‌ तथेव प्रयतितव्यम्‌ । 
वसन्तमालछा--जं भट्टा आणवेदि । अज्ञपहसिअ, एहि दुवार- 
दैसं रक्घिस्सम्ह ! [ यद्‌ भर्ता आक्ञापयति । आयंप्रहसित, एहि द्वारदेश 
रक्षामः । ] 
विदूषक:--- जं होदी भणादि | [ अह्धवती भणनि । ] 
( निष्कान्ती ।) 
पवनंजय;---( अज्नां निवेण्य ) 
मृणालालूुंकृता सान्द्रचन्द्नद्रवचर्चिता । 
सेयमापाण्ड्बदना मन्ये ज्योत्ल्लाधिदिवता || २० ॥ 
प्रिये किमिदानीसपि विरहृशमनपरिग्रहायासेने । तथावदिदमेव 
संनिहितमणिचन्द्रकान्तबासग्रह प्रविशावः । ( दस्ते शहीत्वा ) प्रिये, इत 
इतः । ( निष्कान्तों । ) 


इति श्रीदस्तिमलेन विरचिते5 अनापवनंजयनामनाटके 
ठतीयो5ड्डः ॥ 


कल-++क+-- 
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चतुर्थोच्छू। । 
( ततः प्रविशति वसन्तमाला । ) 

वसन्तमाला--( नहएम्‌) इह जाई आगदस्स चत्तारों भासों 
भट्टिणों | दाणिं च भद्टिदारिआए दोहले विअ वट्ट३ । तस्साी हि 
णील॒प्पलदलमेचआइ होन्ति थणचूचुआइ, फलिणीफलपण्डुराइ होन्ति 
कपोलछाइ, अंजणलेहा विअ णीछा परिप्फुडा होदि उभरे रोमराई । 
ता एअं सोहणं उत्तंतं भ्रद्टिणीए केदुमदीए विण्णवेमि । ( परिक्रम्य, 
पुरो विलोक्य ) का उण एसा इदो अभिवद्वग३। कहं, भट्टिणीए केदु- 
मदीए अणुअरिआ जुत्तिमदी । [ ( सहणेस्‌ ) इह जात्वागतस्य चत्वारो 
मासा भतुं; । हृदानीं च भतृदारिकाया दोहदमिव घतेते । तस्था हि नीछो- 
त्पठदलूमेचके भवतः स्तनचूचुके, फलिनीफलपाण्डरो भवतः कपोलो*, भअञ- 
नलेखेव नीला परिस्फुटा भवत्युदरे रोमराजिः । तस्मादेत॑ शोभनं बृत्तान्त 
भट्टिन्याः केतुमत्या विज्ञापयामि । ( परिक्रम्य, पुरो विलोक्य ) का पुनरेषा 
इतो5भमिकतेते । कथ्थ, महिन्याः केतुमत्या अनुचरिका युक्तिमती । ] 

( ततः प्रविशति युक्तिमती । ) 

युक्तिमती---आणत्त मिह भट्टिणीए केदुमदीए । अस्सत्था विअ 
बहू अंजणेत्ति सु | त॑ं जाब त॑ कुसलं पुच्छितआ आअच्छ त्ति । 
ता जाब सामिणीए अंजणाए चदुस्सालं गच्छेमि | ( परिक्रामति ) 
[ झाज्ञप्ता3स्मि भट्टिन्या केतुमत्या । अस्वस्थेव वधूर अनेति श्रुतम्‌ । तदथ्ावत्तां 
कुशल शृट्ठागच्छेति । तस्माग्ावतस्वामिन्या अअनायाश्रतुश्शालं गच्छामि । 
( परिक्रामति । ) ] 

वसनन्‍्तमाला--एसा खु पिअसही जुत्तिमदी कि वि कज्जेतर- 
क्खित्तहिआआ विअ म॑ अणवेक्खिअ गचछइ । जाव इमाए पिटठ्ददो 
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णिहुदं गदुअ अच्छिणी पिहाआ ओहसिस्सं | [ एवा खल प्ियसखी 
युक्तिमती किमपि कायोन्तराक्षिप्रह्दयेव मामनवेक्ष्य गच्छत्ति । यावदस्थाः 
घृछ्ठतों निम्द॒तं गत्वाउक्षिणी पिधायापहसिष्यामि । ] ( तथा करोति । ) 

युक्तिमती---( विभाव्य, सस्मितम्‌ ) का णाम अण्णा मए एवं 
विस्संभीकरेदि | णं पिअसहि बसन्तमाले, जाणिदा खु सि। [ का नामान्या 
मणि ऐवं विख्रम्भीकरोति । नजु प्रियसखि वसनन्‍्तमाले, ज्ञाता खल्वसि । ] 

बसनन्‍्तमाला--( सक्तहस्ता, सहासम्‌ ) सहि, जुत्तिमदी खु तुम । 
सहि, कहिं दार्णि पंद्विदासि। [ सखि, युक्तिमती खलु व्वम्‌। सखि, कुत्रे- 
दानीं अ्रस्थितासि । ] है 

युक्तिमती---सहि, किंचि अस्थत्था दार्णि अंजणेत्ति भद्गिणीए 
केदुमदीए आणाए कुसल पुच्छिदुं गच्छेमि । [ सस्ति, किंचिदस्वस्थे- 
दानीम अनेति भहिन्याः केतुमत्या आज्ञया कुशलं भ्रष्ठु गच्छामि । ] 

बसन्तमाला--मुद्े, ण खु सा अस्सत्था, दोहलअं खु त॑ । 
[ सुग्धे, न खल सा अस्वस्था, दोहदं खल् तत्‌। ] 

युक्तिमती---हछा, कि उम्मत्ता सि | [ सखि, किम्‌ उन्मत्तासि |] 

बसन्तमाला--सहि, सुणाहि दाव । एकदा खु णिसीहे इह पह- 
सिअदुइओ भद्ठा आअदुअ गओ । [ सख्ि, ऋणु तावत्‌ । एकदा खलु 
निशीधे इह प्रहसितद्वितीयो भतो आगत्य गतः | ] 

युक्तिमती--सहि, कहं अम्हेहिं ण जाणिदं | [ सखि, कथमस्मा- 
सिने ज्ञातम्‌। ] 

बसन्‍्तमालद्य--सहि, सो खु अपरिणिट्ठिद्संगरों णअरं पबिद्दो 
मिह त्ति वीरजणोइदाए विलक्खदाए अप्पआसाअमणो रतक्ति अदि- 
बाहिआ पच्चसे चेअ गदो | [ सखि, स खल॒ अपरिनिष्टितसंगरो नगरं प्रति 


शो5स्मीति बीरजनोचितया विलक्षतया अप्रकाशागमनो रात्रिमतिवाह्ष प्रत्यूष 
एव गत: । ] 
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खतुर्थों क्र ष्प्३ 


युक्तिमती---सहि, जुल्नइ । तुम दाव कहिं पत्थिदा । | सखि, 
युज्यते । लव तावत कुञ्न प्रस्थिता। ] 

वसनन्‍्तमाढा--एअं सोहणं बुत्तत भट्टिणीए विण्णेविदु । [ एवं 
शोभन ज्त्तान्तं भड्टिस्य विज्ञापयितुम्‌ । ] 

युक्तिमती---सहि, जुत्तं चेअ भरट्टिणीए विण्णविदुं। तह॒वि किंबि 
पज्ञाउ्ं विअ में ह्िअअं । [ सखि, युक्तमेच भट्टिन्ये विज्ञापयितुम्‌। 
तथापि किमपि प्रद्याकुछमिव मे हृदयम्‌ । ] 

बसन्‍्तमाछा--किं ति । [ किसिति । ] 

युक्तिमती---जाणादि एव्ब भरट्टिणी केदुमदी सामिणीए अंजणाए 
अप्पडिमं चारित्त । तहवि विसेसदो इत्थिआसु आहिजाइपरिवालणे 
एक्कतसावहाणा भष्टिणी । ता एड बुत्तंत सुणिआ किं पडिबज्जदि त्ति। 
[ जानात्येव भट्दिती केतुमती स्वासिन्‍या अज्ञनाया अप्रतिम॑ चारित्रम्‌। तथापि 
विशपत: स््रीपु आभिजात्यपरिपालने एकान्तसावधाना भषिनी। तस्मादेत॑ 
बृत्तान्त श्रुस्वा कि प्रतिप्यत इनि । ] 

वसन्तमाढा--सहि, कि दार्णि मुधा संतप्पिअदि । चदुरेहि 
मासेहि परिसमापिअजुद्धों आअमिस्सामि त्ति खु तदा भद्टा गओ। 
तदो गदा चेअ चत्तारों मासा । ता सुबो वा परसुवों वा सअं चेअ 
भट्टा एव्थ आअच्छइ । [ सखि, किमिदानीं सुधा सन्तप्यते । चतुर्भि- 
माँसिः परिसमापितयुद्ध आगमिष्यामीनि खलु तदा भतों गतः। ततो गता 
एवं चत्वारों माप्ताः | तस्माच्छो वा परश्वो वा स्वचसेब भरता अन्नागच्छत्ति । व 

युक्तिमती--तं पि पडिहरद विझ । [ वद॒पि पनिहतसिव । ] 
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बैसन्तमाछा--कह विअ | [ कथमिवर । ] 

युक्तितती--ण ख़ु एण्हि दाव णिरग्ग्ल बच्छेण वरुणस्स माण- 
भेंगो कादव्वों । जह खरदूसणादीणं मोअणं अप्पडिहदं॑ भविस्सदि, 
तह एव्व विज्ञाबलेण जुज्े चद्ठिदव्बं ति सेणावइणो मुग्गरस्स महा- 
राएण पच्चह॑ लेहों पहिअदि । एवं चिराइस्सदि विअ कुमारो । 
[न खल॒ इदानीं तावज्निरगलं वत्लेन वरुणस्थ मानभट्ठडः कतंव्यः । यथा 
खरदूषणादीनां मोचनमप्रतिहतं भविष्यति तथैव विद्याबलेन युद्धे वार्तितब्य- 
मिति सेनापतेमुद्वरस्य महाराजेन प्रत्यहं लेख: प्रेष्यते । एवं चिरायिष्यते इव 
कुमार: । ] 

वसन्तमाला--तह वि कि चंदलेहा वि गरलं उग्गिरइ, चंदण- 
लआ वा आगिगि। ता अं दाणिं भद्ठिणिं केदुमदिं अण्णहा संकिअ । 
[ तथापि कि चन्द्रलेखाउपि गरलसुद्विरति, चन्दनलता वा5भिम्‌ । तस्मादल- 
मिदानीं भट्विनीं केतुमतीमन्यथा शह्लित्वा । ] 


युक्तिमती---तेण हि गच्छदु होदी । अहं वि सामिणीए अंज- 
णाए संजाददोहलरभणिज् रूत दक्खिअ अच्छीण फल अणुदविस्सं। 
[ तेन हि गच्छतु भवती । अहमपि स्वामिन्या अज्ञनायाः संजातदोहदरम- 
णीय॑ रूप इछघुए अक्षणोः फलमजुभविष्यामि । ] 


वसनन्‍्तमारा---सहि, तहां । [ सखि, तथा। ] ( निष्कान्ता ।) 

युक्तिमती--( परिक्रामन्ती, आकाशे लक्ष्यं बच्चा ) भट्टिणि केदुमदि, 
जाणामि एवं दे बहूगरअं असाहारणं पेम्मभरं, चारित्त, सच्चपालणं 
च । तह॒बि अत्तणों कादरदाए विण्णवेमि केबर्ं, परपरिवाद्संकिणी 
मा दाव अप्पणों दक्खिण्णस्स अणुइदं अणुचिद्वेहि । [ भददिनि केतु- 
मति, जानाम्येव ते वधूगतमसाधारणं प्रेमभरं, चारित्रं, सत्यपालनं व । 





2 & १709४ णरां5 890807 ०६ बच्चन्तमाला ब्यापे एप५४8 ६४० ज्ञ07५8 कह 
विअ 70 ६ ४6 77०7४ ० युक्तिमती. 8 & पहिस्सअदि. ४ 9 ००५ वसन्तमाला- 


चतुर्थो 5४ ण५ 
तथाप्यात्मनो कातरतया विज्ञापयामि केवरूं, परपरिवादशह्निनी मा तावदा- 
ह्मनः दाक्षिण्यस्यानुचितमनुतिष्ठ । ] 
( नेषथ्ये ) 
भवति युक्तिंमति । 
युक्तिमती---( आकर्ण्य ) को णु ख़ु म॑ सद्दावेदि। (४४तो विलोक्य ) 
कहं' कंचुकी लद्धहूदी । [को नु खलु मा शब्दापयति। (पृष्ठतो विलोक्य ) 
कं कन्लुकी लब्धभूतिः । ] 
( प्रविदय ) 
कख्बुकी--भवति युक्तिमति । 
युक्तिमती---( उपस्त्य ) अज्ज, कीस म॑ सदावेसि। [भारय, कस्सान्मां 
व्रब्दापयसि । ] 
कब्नुकी---अलमिदानीं भवत्यास्तत्र गमनेन । याबद्‌ देव्या 
एव पाश्वेपरिवर्तिनी भव । 
युक्तिमती-- सशइम्‌ ) अज्ज, भट्टिणीण आणाए सामिर्णि अंजर्ण 
एसु दिअह्देसु किंचि किर अस्सत्थ कुसलं पुच्छिदु अहं पत्थिदा । 
[ भायं, भहिन्या आज्ञया स्वामिनीसअनामेषु दिवसेषु किंचित्‌ किलास्वस्थां 
कुशल प्रट्टम॒हं प्रस्थिता | | 
कब्बुकी---खयमेव खल देवी त्वामाहयति । 
युक्तिमती---( सबिषादम््‌ आत्मगतम्‌ ) हुं, जह मए चिंतिदं तह 
एब्व संबुत्त | ( प्रकाशम ) अज, जइ एबं, भट्टिणीए पासं गमिस्स। 
[हुं, यथा मया चिन्तित तथेव संद्त्तम्‌। (प्रकाशमर्‌ ) आर्य, यद्येवं, भटिन्याः 
पार्शव॑ गमिष्यामि । ] ( निष्कान्ता। ) 


कबख्बुकी--- परिक्रामन्‌ ) हन्त भोः । 
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निरबद्ये चारित्रे ज्ञात्वाईपि निज्ञामिजासपरवत्यः । 
बिभ्यति खलठु कुलबनिता: परिवादलवादपि ग्रायः ॥ १ ॥ 

यावदिदानीं शाखानगरमेव॑ गच्छामि । ( परिकम्यात्मान॑ निर्वण्य च ) 

गिरमविशदां कृच्छाद बद्धा त्रजन्नपहास्यतां 

कुकविबदहो भूयो भूयः स्खलामि पदे पदे । 

अचहितमना एव न्यस्यन्‌ पदानि मृदृन्यहं 

परिणतिमपि प्राप्य प्रोढां कवे: समतां गतः ॥ २ ॥ 

अथवा 

प्रतिनवसहकारोद्वियमानप्रबालू- 

ग्रणयिनि सुकुमारेणाअहस्तेन बाल्य । 

किम्ठु रचयति पर्ण कर्णमूले विशीर्ण 

परिणतिरपि जाता कुत्रचिट्रह णीया || ३ ॥ 
( पये बिलोक्य ) इदं गोपुरंमू ! याबदनेन निष्क्रम्य शाखानगर प्रवि- 
ज्ञामि । ( परिक्रम्य ) प्रविष्टोडस्मि शाखानगरम्‌ । ( पुरे विलोक्य ) 
एप हि विद्याधरमैरवस्थ ऋरस्य चेटो हिन्तालकः प्रतीत॑बिकसिततोत्प- 
लपूलबन्धनसनाथ ग्रहस्त: सत्वरमितों धावति । तद्ाबदेनमाह- 
यामि । रे रे हिन्तालक । 

( प्रविद्य पटाक्षेपेण यथानिर्दिए्श्वेटः ) 
चेट:---( दृष्टा ) कह अजलडद्गहूदी शं आअद्दुअ म॑ रह्दबेदि । 

( उपसत्य ) भ्रद्टाठअ, एशे अहगे णसरश्ञामि । ( प्रणमति ।) [कथसाये- 


रूब्धमूतिः स्ववमागत्य मां शब्दापयति । (उपरूुत्य ) भट्टारक, एबो5हं मस- 
स्थामि । ( प्रणमति ।)] 
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कछुकी--हिन्ताछ, मह्चनास्‌ क्रमिहेवाहय । 
चेट;---भट्टालआ, ण खु ण्शे अबशले त्तरश तुम्हालिशेहिं 
संजर्पिंदुं । [ भद्ारक, न खल्वेषों अवसरस्तस्य युप्मारशः संजल्पितुस  ] 
कख्की--फकिमिति । 
चेट:--( दश्षेन निर्टि्य ) भट्टालअ, एशे खु शुधाशुदिविंबशलिशा- 
पाणअकवालशणाहवामग्गहत्थरए घग्घलिआधम्घलणिग्घोशमुहल- 
चलणजुअले डमलअतालणलोलदाहिणकले खंधुदेशशमप्पिअतिशूल- 
दंडए लत्तचंदणतिलअशोहिअणिडालपद्टार जवाकुशुमलोहिअमीशण- 
लोअणे बिअ बढूइ भेलवे विज्ञाहलभेलबे | अह अ 
एशे शामी कूले' पाऊण झुलं शुद्दुलनहं झुरूहिं । 
णच्च३ गायद घुम्मरह पकखलइ अकालणे हशइ॥ ४ ॥ 
[ भद्दारक, एप खल्ड सुधासूतिबिस्वसदशापानक्रकपूरसनाथवामाग्रहस्तो, 
घधरिकाघर्भ रनि्ध षमुखरचरणयुगला, डमरुकताडनलोलद क्षिणकर:, स्कन्घो- 
देशसमर्पितत्रिद्चलद॒ण्डो, रक्तचन्दनतिलकशोमितलकछार्टपट्टो, जपाकुसुमलो- 
हितभीषणलोचन इव बतेते भैरवयो विधाधरभेरवः । अध च 
एप स्वामी क्रः पीत्वा सुरां सुदुलेभां सुरभिस्‌ । 
नृत्याति गायति घूर्णति' प्रस्खछाति अकारण हसनि ॥ ] 
कबख्बुकी--( बिलोक्य ) कथमुद्गत्तो मदोन्मीहः । तथा हि 
किमप्यन्तश्विन्तानमितवदनस्तिष्ठति मुहु- 
मुहूर्त यात्किचित्कि मृगयमाणों विहरति। 
अकस्मोहिस्मेरो विहसति मिथस्ताडितकरः 
करीब क्षीत्रोष्यं यजति मद्राशीकरकणान्‌ ॥ ५॥ 
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( सबीमत्सम्‌ ) कष्टमुद्देजनीया खलछपरपिण्डग्रप्नता, यन्मयाउपि 
ताबदेतारशैरपि निकृष्टचेष्टिते: सह संभाष्यते | भो हिन्तालक, किमत्र 
क्रियताम्‌ । 

चेट:---भट्टालअ, जाबव इमरश मदावशाणं ताब तुम्देहि एल्थ 
जिए्णुल्ञाणे पडिवालेद॒व्य॑ । [ भट्दार्क, यावदस्य मदावसानं तावदू 
युष्माभिरत्र जीर्णोद्याने प्रतिपालयितध्यम्‌ । ] 
कख्ुकी--तथा कुर्म: । (निप्कान्तः । ) 

( ततः प्रबिशति यथानिर्दिढ्ले विद्याधरमैरवः क्रूर: ।) 

करः-- ( मर्द नाटयन्‌ , सबहुमानम्‌ ) 

अवबि जद॒श णामहेय शुलाशुला निशमिऊण वेवंति । 
एशे शे खु कूले' विज्ञाइलभेलबे अहके ॥| ६ ॥ 
अह य 

मंतेण व जंतेण व तंतेण व णत्थि दुक्कल णाम । 
मह्‌ एत्तियम्मि छोए के अण्णे मालिशे पुलिशे ॥ ७ ॥ 
( झ्षि यस्य नामजेयं सुरासुरा निशभ्य चेपन्ते | 

एप स खल॒ क़्रो विद्याधर भरवो5हम्‌ । 

अथ च 

मञ्रेण वा यज्ञेण वा तज्नेण वा नास्ति दुध्करं नाम । 

. मम एवावत लछोके को$न्यो मादशः पुमान्‌ ॥ ] 

चेट:---[ उपरुत ) शामिर्भ एशे अहके पणवेमि । [ स्वामिश्षेषो 5हं 
प्रणमामि । ] 

ऋर;--पियशि३जशञा, जावज्जीत मं शुद्शशेहि । [ प्रियाश्षिष्य, 
यावजीवं मां झुश्रूषस्थ । ] 

.. 2४9 ईद 2 स्क्प०७ 0०५७७०॥ जुण्णुज्ञाणे ७४५ जिण्णुज्वाणे « 
37 भर्तारक, 4० कुछूछे, 6 9 शामिआ- 
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चेटः---एशे दाशे अणुगहिदे। एदाई णवुउप्पलाइ। [एप दासो5जु- 
ग्रहीतः । एतानि नवोत्पछानि । ] 
ऋूरः--अले हिंताल्अ, एत्तिअं बेलं किंति तुमे विलंबिअं । 
[ भरे हिन्तारूक, एतावतीं वेलां किमिति त्वया विलम्बितम्‌ । ] 
चेट:--शञामिअ, अय्ये खु लड्हदी जिण्णुज्ञाणर्ँं दार्णिं तुम 
पडिवालेन्ते चिट्व३ । तं खु दद्दूण चिलाइई । [ स्वामिन्‌, भार्यः खल॒ 
लब्धभूतिजींणोंद्यान इदानीं त्वां प्रतिपालयंम्तिष्ठत । त॑ खलु दृष्डा चिरायि- 
तम्र। 
क्ररः--किं ति ए्िह तुण्हिके चिद्दशि । बाशेहि दाब उप्पलेदिं 
कुंभाशवं* । [ किमितीदानीं तृष्णीकस्तठ्ठास । वासय तावदुत्पल्ेः कुम्मा- 
सवम्र्‌ । ] 
चेट;---हास्यं“निरुन्‍्धन , आत्मगतम्‌ ) झु ५ कहाणं जाणिदे मए 
अवशले | (प्रकाशम्‌) ज॑ शञामी आणवेदि । [ सुष्दु कथानां ज्ञातो मया- 
उवसरः । ( प्रकाशम्‌ ) यत्‌ स्वास्याज्ञापयति । ] ( यथोक्तमनुतिष्ठति । ) 
क्रर/--भले हिंतालओअं, एहि दाव | 
उल्लाशंते तिशूलअं णच्चते अ जहागशमीहिअं । 
गारअंते महुरुं घुब॑ विहिए विहलेमि शंपर्द ॥ ८ ॥ 
[ भरे हिन्तारक, एहि तावत्त्‌ । 
उल्लासयंखिशूलकं छृत्यंश्र यथासमीहितम्‌ 
गायन मधुरां छुवां विद्यां विहरामि सांप्रतम्‌ ॥ ] 
( परिक्रामतः । ) 
कर सहर्ष गायति । ) 
27 एणाह. 87 हिंदारुआ- ४ 9 जुण्णुज्जाणए. ४ ० कुंभआशवब्‌- 6 ० हे 
टिंतारूआ, 0 + बीहिए. ? 7]8 7७700०77728 ०४ विदिए 79 विद्यां 5 0990076.५ 
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शुह्दं पिचंतए शाहुपशण्णअं पए पए खलूते अ विश्॑थुल । 
भहाणुभावए णिव्मलमत्तए शदा विजेदु विज्ञाहलभेलवे ॥| ९ ॥ 
क्रह अ 
ञलश णिहिदुप्पलअं शुरूअं पिविकण मए वि घडंतशुभे । 
विदलेमि चलेमि खलेमि अले अहके कुछुले कुलुले कुछुले ॥ १०॥ 
( स्खलन ) 
अले कहं चलेदि पुढवी । 
( सद्दासम्‌ ) 
होदि विईं खु एदं में वलिअं मदभलेण णिव्मलिखँं 
अशमत्था धालेदुं श्च खु बशुधला चलइ ॥ ११ ॥ 
अले हिंतालआ, आवजेहि एत्थ आपाणअचशअम्मि कुंभरण 
चालुणि । अहब तेण एब्च कुंभगण आअरं पिबिह॒श | ( तथा ऋत्वा ) 
अले शविशेश खु शुल्शा एशा शुढा | (मर्द नाय्यन्‌ ) कहं म॑ बिणा 
एक महापुलिश शामण्णमाणुश झुलेएदि बढाए छोए | ता पडि- 
बोहिश्श दाव । 
शुणुथ शुणुथ शब्रे शब्चह्म शज्जणा ए 
मह चिअ 'चलणाणं शाह शुद्शुद्वएह । 
पिबिअ पिबिअ हाल खेलखेले खलंते 
विहलइ चलअंते जे शलील शलीलं ॥ १२॥ 
[ सुर्ख पिवन्‌ साधुप्रसन्नां पदे पदे स्खलूंश्व विसंस्धुलम । 


महानुभावो निर्भरमत्त: सदा विजयतु विद्याधर सेरवः ॥ 
अथ च। 


सरसां निहितोस्पलां सुरां पीत्वा मदेडपि घटमानझुमे। 
विद्रामि चलामि स्खलामि अरे अहं क्रः फूरः कूरः ॥ 
2 < विसत्थुकू, 8 & ०प्यां७ ५06 'धां०१ कुडले- 3 ० बिदिय: 





चत॒र्थों5इडः देर 
( स्खलन ) 
झरे कथ चकति एथ्वी | 
( सहाप्तम्‌ ) 
भवति विदित खल्वेतन्मां बलवन्मद्भरेण निरभेरितम्‌। 
छशसमथों धारयितुं सत्य खलु बसुन्धरा चलति ॥ 
अरे हिन्तालक, भावजेयात्र पानचपके कुम्मेन वारुणीम्‌ | अथवा तेनेव 
कुम्सेन आगलं पास्यामि। ( तथा कृत्वा ) भरे सबिदोष खलु सुरसा एपा 
सुरा। (मर्द नाटयन्‌ ) कथं मां विना एक महापुरुष सामान्यमाजुषं छोकते 
बराकों छोकः। तस्मात्‌ प्रतिबोधयिष्यामि तावत्‌। 
श्णुत शणुत सर्वे सर्वधा सजना ये 
ममेत चरणयो: साधु झुश्नृषध्चम्‌ । 
पीख़वा पीत्वा हालां खेलखेलं स्खलन 
विहरति चलयन्‌ यः शरीरं सलीलम ॥ 
चेट:---( निवेष्य ) कहं अदिभूमिं आलढे शामिणो मदभले । 
तह हि 
गंड्शिअ हंपरई झुर्ूं मुहु णिट्टीवब३ शीहछूचछड । 
विज्ञाहलभमेलवे शर्अं शशलीले शअले* पिहं पिह ॥ १३ ॥ 
[ कथसतिभूमिमारूढः स्वामिनो मदभरः । तथा हि। 
गण्डूषयित्वा सांप्रत॑ सुरां, मुहर्निष्चीवति शीतलच्छराम्‌ । 
विद्याधर भेरवः स्त्रयं स्व॒द्रीरे' सकले एथक प्रथक ॥ ] 
क््।-+ परितो&वलोक्य ) अले कहं पलिदो थि पलावेदि झुल्ा- 
शमुद्दए । [ भरे कथें परितोडपि पछायते सुरासमुद्रः । ] 


चेट;---कह शुरमअभावदाए शबदो इमरश शुलाशमुद्दए पडि- 
हाआइ । [ कर्थ सुरामचरभावतया सर्वतोडस्य सुरासमुत्र: प्रतिभाति । | 
2 ० घुं, 8 ० 9०7०७ शोकयति. 3 ० अइपूमिं- < 4 ०णांछ शजले; 
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ऋर:---( वीचीसंपात॑ नाटयति ) कह उच्बनेलआ एदे तरंगआ । अले 
हिंतालओं, एहि तलिर्शम्ह । ( तरणं नाटयन ) 


शमुच्चलते लहलीशदेहिं शुलाशमुद्दे शहश म्हि मग्गे। 
अले अले किं अहके कलिरेश कह तलिइश अहवा पिविद्श॥१४॥ 
(श्रम नाटयन ) अले बलिआं खु दाणिं अहके पलिइ्डते । ता एदं 
पलिद्शर्म इमिणा मंतजवेण शमइच्चश । 
झुडा शुल्य पशन्ना का काअंबली महू शीहू | 
मइला मज्ज महुला मेलेई वाणी हाठा ॥ १९५ ॥ 
( पुनः पुनः पठति 4 ) [ कथमुद्देला इसे तरड्ञा:। अरे हिन्तालक, एहि तरि- 
ध्याव:। ( तरणं नाटयन, ) 
समुच्चलति लहरीशतेः सुरासमुद्रे सहसा$स्मि मझः ) 
छरे अरे किमहं करष्यामि कथथ तरिष्याम्यथवा पास्थामि ४ 
( श्रमे नाटयन्‌ ) भरे बलवत्‌ खल्विदानीमहं परिभ्रान्तः । तस्मादेन परिभ्रम- 
मनेन मनञ्जजपेन शमथिष्यामरि । 
शुण्डा सुरा प्रप्तनज्ञा कल्‍्या कादग्बरी मथुः शीघु:। 
मदिरा मर्च मथुरा मेरेयी घारुणी हाला ॥ 
( पुनः पुनः पठति। ) ] 
चेट:--कहं पलिहरईंते दार्णि शामी । [ कर्थ परिश्रान्त इंदानीं 
स्वामी । ] 
कुरः---अले कुत्थ एण्हि विद्रशमिद्ठश । [ भरे कुत्रेदानीं विश्रमि- 
ब्यामि । ] 
चेट;---( आत्मगतम्‌ ) पलिदरशते विअ शामिणों सदे | ता विण्ण- 
विद्श दाव | ( प्रकाशम ) शामिआ, अज्ज खु लद्गहूदी जिण्णुल्ञाणम्मि 


4 ० हछे हिंतारुआ- £ & कहइशं, 8 कहिदर्श (5 कथयिष्यामि), ० कहिल्ल्दिश 
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को पे शामिणं पडिवालेदि | [ परिश्रान्त इव खामिनो मदः । तस्माद्‌ 
विज्ञापयिष्यामि तावत्‌ | ( प्रकाशम्‌ ) सख्वामिन्‌ , भायेः खलु लब्धभूतिजींणों- 
थाने कः काल: स्वामिन प्रतिपालयति । ] 

क्रः--अले हिंतालआ, किं ति खु एत्तिअं बेल तुम्हे! ण भणिअं। 
[ भरे हिन्तालक, किमिति खल्वेतावतीं वेलां त्वया न भणितम््‌ । ] 

चेट;:--शामिआ, भणिदं खु मए पुष्वं | शामिणा मद्भलपल- 
बशेण ण आअण्णिदं। [ स्वामिन्‌, भणित खलु मया पूर्वम्‌। स्वामिना मद्‌- 
भरपरवशेन नाकर्णितम्‌ । ] 

क््रः-हैं, मे पम्ादे । जाव तहिं गमिइशामो। [ हुं, मे प्रमादः 
यावत्‌ तन्न गमिप्यामः । ] 

चेट;--इदो इदो । [ इत इतः । ] ( परिक्रामतः । ) 

चेट;---शामिआ, एज खु जिण्णुज्नाण | [ ख्वामिन्नेतत्‌ खल् जीर्णो- 
चानम्‌ । ] 

(उमर प्रविशत:। ) 

चेट;---( अहल्या निर्दिश्य ) शामिआ, एशे खु अज्जलद्भहूदी तुहद 
आअमणं पडिवालेदि | [ स्वामिन्नेष खलु आायेलब्ध भूतिस्तवागमन प्रति- 
पाछयति। ] 

( प्रविदय ) 

कमख्ुकी--चिरायते भेरवः । ( दुृष्ठा) कथमासन्न एवं नृशंसः । 

य एप: 
आगच्छति वपुबिश्नदतिमात्रभयानकम्‌ । 
ऋूरो मूर्तिमतीवासो वृत्तिरारभटी खयम्‌ ॥॥ १६ ) 
क्र/:--( उपरृत्य ) कि अज्ज, मए कैंज्ज | [किम आये, मया कार्यम।] 
कब्बुकी---( सशझइं चेट पश्यति । ) 








3 # तुमे- ४ 4 पवादे- 3709 ०४६) $ 77  गच्छामि. & ० अधूभ मए कक्षअं, 


है अज्जनापचनंजयम 


ऋर:--किं लाअलहदश । [कि राजरहस्यम । ] 
कब्बुकी---अथ किम्‌। 
ऋरः।--हिंतालआ, तुम इमइश जिण्णुज्ञाणइश बाहिले म॑ पडि- 
वालेहि । [ हिन्तारूक, त्वमस्थ जीर्णोद्यानस्य बहिमों प्रतिपाछ॒य । ] 
चेट;---जं शामी आणवेदि | [ यत्‌ स्वास्याज्ञापपति। ] 
( निष्क्रान्तः । ) 
कररः--विरेशद्धं दार्णि भणादु अजे | [ बिखब्धमिदानीं भणस्वाये:। ] 
कश्चकी--देवी केतुमती त्वामाज्ञापयति । 
ऋरः--चिलद्श खु कालइश देवीए केदुमदीए शुमलिदो सि 
[ चिरस्प खलु कालस्य देव्या केतुमत्या स्म्टतो5स्मि । ] 
कब्ब॒की--( सविषादम्‌ ) आः कष्टम्‌ | मयापि ताबदिदं संदिदयत्ते । 
ऋरः---जं वा ते वा होढु । अणुल्ंघणिज्ञा खु शामिणीशंदेशा । 
[यद्वा तद्दा भवतु । अजुलछड्नीया: खल खामिनीसंदेशाः । ] 
कम्लकी---( सबाष्प॑ कर्ण ) एवमिव । 
--- सबियादं कर्णों पिधाय ) अहृह का गई । [ आए: का गति: ।] 
( निष्कान्तः कर: ।) 
कम्ब॒ुकी--कथमसमुष्यापि नाम प्रकृतिनिष्ठुरस्थ दुःश्रवमेतत्‌ संबू- 
त्तम्‌ । किम्‌ इदानीमत्र स्थीयते। निष्क्रान्तश्व दुरात्मा करः। तदा- 
बन्नगरीमेव प्रविशामि । (परिक्रामन ) दिल्या मोचितो5स्मि दु्वेत्त- 
जनसंपकोत । 
इदं तावब्विन्य सपदि सुकृतादप्यसुकृत 
पर प्रेयः प्रायो भवति निखिलस्यापि जगतः । 


4 ४ विरशत््थ, 29 अय्यो, 847 महू, < 706 लादएछ ण & खामिनें 
संदेशाः, 6 ० इति नि 


चतुथाडड्डः द्द्ण 


भवत्वेत तावत्तदिद्मविवेकास्पद्धिया- 
मतत्त्वश्रद्धानव्यसनपरवप्ताविठसितम्‌ ॥ १९७ ॥ 


कि बहुना 


भो भो दुग्वरितप्रसक्तमनसः झृण्बन्तु सर्वे जनाः 

कि युष्साशिरय बृथेव सुमहान्‌ कालो जडैर्नीयते । 
तद्यावद्‌ विनिवृद्य पाकविरसादह्ााय दुश्चेष्टिता- 
दतंव्य पुरुषार्थलाधनपथे जेनेश्वरे साधने ॥ १८ ॥ 


( परिक्रामति। ) 


(आकाशे ) हा हा ह॒दी मंदभाआ । कि एअं पि मए दक्खिअवि । 
सधाओ देवआओ, सरणं खु तुम्हे । मर्म पिअसहीए भद्टा पव- 
णंजअ, रक्ख दे पदिर्णि । हा अज्ज पहसिअ, दक्‍्ख दे पिअसह- 
पदिणिं । हा महालाअ पडिसूर, रक्ख रक्ख एआरिससि भाइणेइं । हा 
महारहाअ महिंद, एअं पि तुह दुद्रिआ अणुहचेदि | हा कुमार - 
अरिंदम, हा पसण्णकित्ति, पेच्छह तुम्दा्ं छालणिज्ञ एवंभूअं कणी- 
यासिं भइणीअं | [हा हा हता5स्मि सन्द्भागा । किम्‌ एतदपि सया 
दृश्यते । सर्वा देवताः, शरणं खलु यूयम्‌ | मम प्रियसख्या भर्तः पवनंजय, 
रक्ष ते पत्तीम्‌। हा काये प्रद्सित, पह्य ते प्रियसखपत्नीम्‌ू । ह! महाराज 
प्रतिसूये, रक्ष रक्ष एतादशीं भागिनेयीम्‌ | हा महाराज महेन्द्र, एतदपि तब 
दुद्दिता अनुभवति। हा कुमार अरिन्दम, हा प्रसन्षकीतें, पहयतं युवयोलौलनी- 
याम्‌ एवंमूतां कनीयसीं भगिनीम | ] 





३2 एए॥प०७ 4750. 786 (07ए वृर्तैग्यमू ए्रकर09 790 80788, प्र00989 76 
+8]:07 50 86800 ६07 वर्तितव्यम्‌- 2 5 'पतेः, ० पदे,. 3 0०७ & #्वे हे; 
ज6 धणपरांते प७ए० म्दि ४६०० हुदा (हद मिद्े )) < ० मद्द ०० मम 2 79 
पणइणि, 6#घूआ., 74987 किते - 

बव० नाट० 8 


ध्द अज्जनाप्वनंजयम्‌ 


कब्लुकी---( शृत्वा, सविषाद कर्णों पिधाय ) झास्त पापम्‌ । कष्ट भोः 
फष्टमू । एप हि तपस्विन्या बसन्‍्तमालाया आतंविछाप: । फलित- 
मेव क्रइतकस्य फ्ोर्येंण । तदितो वयम्‌ । ( परिक्रामन्‌ ) अये परि- 
णतम्‌ अहः । तथा हि 
एकपद एव संश्रति हतविधिना चक्रवाकमिथुनमिदम्‌ ) 
किसपि विवश विघटितं परस्परप्रेमगुणबद्धम्‌ ॥॥ १९॥ 
(निष्कान्त: । ) 
इति भ्रीहस्तिमललेन विरचिते' अज़नापवनंजयनामनाटके 
चतुथो 5ह्2अः समाप्त: । 





पश्चमोउड! । 
( ततः प्रविशति सेनापतिः । ) 
सेनापति;---अहो जु खलछु भो; पवबनंजयस्थ पराक्रमशालिता । 
सर्वत्राप्यनिवायशीयिमहत; प्रायो बय॑ केवर्लं 
प्राप्ता यस्थ परिच्छदेषु गणनामात्रेण संभावनम्‌ । 
उद्दामारभटी भटो' निजभुजः संग्रामरद्भाज्ञणे 
साहाय्य॑ तु पुनः करोत्यसिछतालास्योपदेशोत्सुक: ॥ १ ॥ 
छास्तु ताबत्‌ कुमारों निजयशोराशिश॒ुश्राभ्यां दन्तपरिघाभ्याम्‌ 
उभयत:प्रक्षरद्विशदनिशैरासारमिवा ज्ना चल, पुश्नीभूतमिव निःशेषं 
मदभर गन्धगजवरम्‌ , अतिमात्रछोहिततया कोपाभप्रिमिव नयनद्ग- 
येनोद्विरन्तं, मदामोदल॒ुब्घैरपि भीतमीतैदेरत एव मधुत्रतैः परिहृतम्‌ , 
अविरलबविगलन्मद्जलासारदुर्दिन कालमेघमारुझ्म खरदूषणादिमोच- 
नाय ऋृतसंगरः संगराद्गणमवतीर्ण: । ततश्च॒ सरभसविघटमानमद- 





2४ विद्दचितमंजनापवनंजयं नाम नाटक चतुर्थाध्यायः ॥ *॥ ४॥ # ..- 
8 ० 00, ४5, 897० 'नदो, 


पञमो5का चक 


गजघटाबन्धानि चकितहस्तल्लस्तशख्रवीरपुरुषाणि लधुपञायनमनो- 
निश्चेयानि संश्रान्तसारधिपरिवर्तितरथकथानि, क्षणादिय दुर्विगे 
द्यानिः निभेरं भिन्दता व्यूहसहस्राणि, राजीवप्रमुखेष्वपि परूणनन्दू- 
नेषु संत्रासविस्मृतयुद्धव्यतिऊरेषु यत्र कापि हुतबिह्नतेषु, खयमपि 
गन्धसिन्धुरमधितिध्रन्नमियुक्तः कुमारेण वरुण! 

अन्नान्तरे खयमुदाह्मतसाधुकारे- 

निष्पातिता सुरवरैरपि पुष्पवृष्टि: । 

विद्याधरैर्विरचिताख्ललिमिः समन्ता- 

दुद्धोषितों जयजयेति जयोत्सवो5पि ॥ २ ॥ 


अनन्तरं च पराक्रमातर्जितमना मुहूर्तमिब स्तिमितं स्थित्रा 
निषिद्धयुद्ध कुमास्माभाषत वरुण: । यथा 
कुमार प्रीता; स्मस्तव सुबहुभिर्विक्रमरस-- 
रमीमिरबस्मेरास्यज समरसंरम्भमधुना । 
किमन्यैरालापेरिह ननु जिता एवं भवता 
बयं; तत्सोहाद भवतु टृढमय ग्रश्नति नः ॥ हे ॥ 
अपि च | 
गैरन्योन्यमनेन वापि समरव्याजेन संपादिता 
दिल्ला प्रेमरसा्ईवद्धह॒दया मैत्री कुमारेण नः । 
शंसन्तः प्रमदेन कीर्तिविभव॑ रक्षोवरेभ्यस्तव 
स्वर ते खरदूषणप्रभ्नतयों गच्छन्तु लझ्भापुरीम्‌ ॥ ४ ॥ 


2 & 'निश्चीयानि; 8 मनोश्रियानि; ० पलछायमानाश्ियानि- 2 4 ० “कब्यानि; 
80796 099०००७., 3 7० दुविभेदानि. & 8 जयोत्सवों जे (> जवोत्सवश्व). ४ 8 
9 पराक्र मरसावर्जितमनाःः 0० «& स्तिमितस्थिती निषिद्धं कुमारसभाषत वरूणः ॥- 
7 & ० विस्मेर स्यज- 











ब्च्ट अखनापवनंजयम्‌ 


इति । एवं च समाकण्ये कुमारः सोहादेसंशब्देन परित्यक्तसमर- 
संरम्भो वरुणमभाषत । यथा 

तत्त्वेनानवगाह्य हन्त भवतो निव्योजरम्यान्‌ गुणान्‌ 

यन्मुग्धाः खल॒ केवर्ल बयमितः पूर्व ब्रथा बब्िताः । 

तह्विस्रम्भसुखान्ममाद सुदिनं संवृत्तमित्थं चिरात्‌ 

क्षन्तव्योडयमतिक्रमश्च समरव्यापारसंघषेजः ॥ ५ ॥ 
किच। 

बैराय कल्पते युद्धमिति नेकान्तिक वचः। 

यत्संजातमनेनेव सौहादेमिद्सावयो: | ६ ॥ 
इति। इत्थे चर परस्परप्रणयरसाबर्जितमनसोः पवबनंजयवरुणयो- 
बेंडबती समजायत मैत्री । प्रेषिताश्व मया हा एव, “निवृत्तो विज- 
योत्सवः, श्र एवं चागन्तव्यः कुमारः इति महाराजाय निवेदितु' 
लेखहस्ता दूताः । अद्य पुनर्वरुण: सहेव राजीवग्रमुखेण पुत्रशतेन 
स्वयमेवात्रागद्य पश्चिमार्णवसंभूतान्यनघोणि रल्ान्युपायनीकृत्य यथो- 
चितसुखसंलापप्रसंगेन मुहूर्तमिव स्थित्वा कुमारमाप्रच्छय गत: । 
खरदूषणप्रश्नतयश्च निशाचरवरा; समुचितसत्कारपुरस्सरं लड्ढापुरी 
प्रविसर्जिता: कुमारेण । आज्ञप्तं च कुमारेण विजयाधमेव गन्तुं 
सज्जीकतेव्यमिति । अनुप्ठिता च मया कुमारस्याज्ञा । संग्रति हि 

वेलोपान्तवनानि सस्प्रहममून्याएच्छय संश्रेक्षिते- 

नत्रेकान्तविछो भनानि सुलभैस्लेस्तैर्विशेपे: सदा । 

आरोहन्ति वियोगखेदमखिलं संह तुकामा इमे 
कान्तासंगमसत्वरेण मनसा यानानि विद्याधरा: ॥ ७ ॥ 





 परका8 ७ कर; (॥6 00760 ण 50०फाव ७७ निवेदयितुमू. 2 ० 
खयमेवागत्व- 


पश्चमोषड्ठः घ९ 
तविदानीं वयमपि कर्तव्यरेष निर्वतयिध्यामः । ( निष्कान्तः। ) 


झुद्धविष्कम्भ: । 


( वतः प्रविशति पवनंजयों विदूषकश्व । ) 
पवनंजय;---संपादिता दृढतरा वरुणेन मैत्री 
मुक्ता निशाचरवराः खरदूषणायाः । 
संधारितो दशमुखस्य च मानभड्ड- 
स्तातस्य चेयमधुना विहिता मयाज्ञा | ८ ॥ 
तदिदानीमझनामेव द्रष्टुमुत्कण्ठते मनः । रथस्तावत्‌ । 
( प्रविश्य रथेन ) 
सूतः---विजयतामायुष्मान्‌ । 
पवरनंजयः--सूत, रथमुपशछेषय । 
सूतः---यथाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ | ( यथोक्तमठ॒तिष्ठि । ) 
पचनंजय:;---बयस्थ, एहि तावत्‌ । आरोहामः ! 
विदूषक:---जे भर्व॑ आणवेदि | [ यद्‌ भवानाज्ञापयति | ] 
( उभावारोहत: । ) 
पवनंजय;-+सूत, गगनमार्गेण चोदयाखान । 
सूत:--यथाज्ञापयत्यायुष्मान्‌। ( तथा इत्वा ) आयुष्मन्‌ , आरूढ 
शव मेघपदवीं स्यन्दनः । अन्न हि। 
अधितिष्ठता रथमिमं गगनाज्ञणमध्यवर्तिनं भवता । 
साक्षात्‌ सहस्नररम्मेरारूढा सांप्रत॑ पदवी ॥ ९ ॥ 
पवनंजय:--- सूत, तूण चोदयाश्रान्‌ । 





< 4 संदारितः, ( ४॥६7०४7॥९ ए००।४७७ ०० संवारितः-?) 27 यदा 
जाप. 8 5 ० आरोहाव5. < < 8 आयुष्सानू- 6 ० ०० एव- 


एक अजनापधनंजवम्‌ 


सूत;--यथा आयुष्मान्‌ आह । ( तथा छा, रथवेरगे निरूप्य ) 
आयुष्मन्‌ , पदय । 
मूछेन्नस्य रथस्य सांप्रतमसो वेगानिलो5पि स्वयं 
हुंकारं कुरुते रथानुसरणड्लेश्ञाभिषज्ञादिय । 
स्तब्घेयं मणिकिक्किणीकरचना किंचिज्न शब्दायते 
निष्पन्दप्रसतोडप्यय ध्वजपटो धत्ते बितानश्रियम्‌ |॥ १० ॥ 
अपि 'च । 
पाश्व॑बर्तिभिरच्छिन्न हदर॒यमानों रथो जबी। 
ह॒दयते गगनाम्भोघेः सेतुबन्ध इबायतः ॥| ११ ॥ 
पवनंजय:---( निर्व्य ) 
मनोरथः पूर्वमसो रथाञ्ष मनोरथात्यूव॑मसी रथश्र । 
अन्योन्यसंघर्षविवृद्धवेगौ प्रधावतो द्वावषि नूनमेतों | १२॥ 
सूत:--आयुष्मन्‌ , अदूरै एव रक्ष्यते विद्याधरलोकः । 
पवनंजय:-( दषठा 
किं धावत्येष रथः खयमसिधावति' किमेष विजयाधे: । 
इति निर्णतुमिदानीं नयने न कुत्तोषपि जानीतः ॥ १३ ॥ 
अये प्राप्ता एव विजयाधेम्‌। 
विदूषकः--मा मा एवं । ण दे विजयहुँपत्ती | [सा मा एवम्‌ । 
न ते विजयाधेश्राप्तिः ।] 
पवनेजय:--( खगतम्‌ ) हन्त सान्तरायेवास्य वचसा विजयार्थ- 
प्राप्तिः । 


< ० दूरत एव... £ ० छायमाषावति. 3 ० विजयद . 


चञ्चमोषठः ७१्‌ 


विदूषकः---संपुण्णो खु तुण विजओ पत्तो । [ रंएमेः रूछु त्यया 
विजय: प्राप्त: । ] 

सूतः--( 5रो निर्दिश्य) आयुष्मन्‌ एषा विजयाघेदक्षिणश्रेणि- 
बनराजिः । इदं॑ च्‌ प्च्छायसंतानवृक्षसनाथं राजतशिखरम्‌ । 

पवनंजय:--सूत, इहैव रथमवस्थापय यावद्‌ बिलूम्बितमपि 
बल प्रतिपालयाभः । 

सूत:--यथा आयुष्मान्‌ आह । (यथोक्तमज॒तिष्ठति ।) 

पवनंजय:---वयस्य, यावदवतरावः । 

विदूषकः---जं भर भणादि | [ यहूबान्‌ भणति । ] 

( उभाववतरतः । ) 

विवूषक:---( अग्रतो निर्दिर-य ) भो बअस्स, एसा खु जुत्तिमदी 
अंतर्बंसिअजणसहिआ तुम पश्चागमेदुं इदों अभिवट्ट३ | [भो वयस्व, 
एवा खलु युक्तिमती अन्तर्वदिकजनसहिता स्वां प्रत्यागन्तुमितो5भिचतलेसे । ] 

( ततः ग्रविशति यथानिर्दिश्श युक्तिमती ।) 

युक्तिमती---आणत्त म्हि भरट्टिणीए केदुमदीए पद्मागमणमंग्ल 
करेहि कुमारस्स त्ति। (पुरो विलोक्य) एसो आअदो कुमारो । 
जाव उबसप्पिअ जहोइदं अणुचिट्ठेमि । (उपसत्य, तथा कुर्वती ) जेदुः 
कुमारो । [ भाज्ञप्तास्मि भहिन्या केतुमत्या प्रत्यागमनमज्जर् कुरु कुमारखेति। 
( पुरो विल्ेवय ) एबं आगतः कुमार: । यावदुपस॒प्य यथोचितमनुतिष्ठामि । 
( उपरृत्य, तथा झुर्वती ) जयतु कुमारः । ] 

पवनंजय$---अये युक्तिमति, अपि कुशली तात;ः सहाम्बया । 

युक्तिमती--एवं, कुसली । बड्डेई महाराओ तुह विजएण । 
[ एवं, कुशछी । व्धते महाराजसव विजयेन ।] | 


2 ० बड़्ढेदि- 
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विदूषक:---होदि, किंति बम्द्रणो ण पणमिअबि । [भेवति, 
किमिति ब्राह्मणों न प्रणम्यत्ते । ] 

युक्तिमती---( सस्मितम्‌ ) अर दार्णि इमिणा अलीअसंलावेण । 
[भरूमिदानीमनेन अलीकसंछापेन । ] 

विदूषक:---होदि, कुदो म॑ उचालहेसि । मिवति कुतो माम्ुपारूमसे ।] 

युक्तिमती---अज्ज, कोमुदीपासादं आअदेण वि तुमे ण ख़ु अहं 
सुमरिदा । [ भाये, कोमुदीध्रासादम्‌ आगतेनापि त्वया न खल्वहं सता । 

विदूषकः---( सहासम्‌) बअरस, दासीए दुहिआं वसनन्‍्तमालछा 
अबरद्धा खु रहस्सभेदेण । [ वयस्थ, दास्था दुहिता वसन्‍्तमाला अपराद्या 
खत रहस्यभेदेन । ] 

पवनंजयः--( सस्मितम्‌ ) युक्तिमति, अरछमिदानीं बयस्यव्याजे- 
नास्मानुपालभ्य । न खल स ताबदस्मदागमन प्रकाशयितुं समयः । 

युक्तिमती--अज्ज, तेण हि वंदामि । [भाय॑, तेन हि वन्दे । 

विदूषकः---सतत्थिं | [ खर्ति । ] 

सूत;--भवति, न केवल युष्माकमेव कुमारस्यागमनमविदितम्‌ । 
अस्माकमपि तावदितः पूर्व न विज्ञातम्‌ । 

पबनंजय;---( सस्मितम्‌) युक्तिमति, कच्चित्‌ कुशलिनी ते 
प्रियसखी बसनन्‍्तमाला । 

युक्तिमती---( सविषादम्‌ आत्मगतम्‌ ) हुं किं दार्णि भणामि मंद- 
भाआ । होदु । एवं दाव । (ग्रकाशम्‌ ) एवं, कुसलिणी पिअसही 
वबसनन्‍्तमाला सह एब्ब सामिणीए अंजणाए | [हुं किमिदानी भणामि 


मनदभागा । भवतु | पुवं तावल्‌। (प्रकाशम्‌ ) एवं, कुशलिनी प्रियसस्त्ी 
वसन्‍्तमाछा सद्दैव स्वामिन्या अअनया । ] 
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विदूषकः---( सस्मितम ) होदि, साहु ओगीहिअं तुए अत्तहोदो 
हिअर्ज | [भवति साध्ववगाहितं त्वया अन्रभवतों हृदयम्‌ । ] 

युक्तिमती-- अत्थि अण्ण विण्णविद्व । [अस्ल्वन्यद्‌ विज्पयितव्यम्‌] 

पवर्नंजय:--किमिव । 

युक्तिमती---सामिणी खु अंजणा अंतब्दिणी भविअ वसंत- 
मालाए सह महिंदउरं गआ । [स्वामिनी खल्वञ्ञना अन्तर्वत्री भूस्वा 
वसन्‍्तमालया सह महेन्द्रपुरं गता ।] 

विदूषक:---( सपरितोषम्‌ ) भो दिद्विआ बड्डूसि | [ भो दिश्या वर्धसे । | 

पवनंजय:---युक्तिमति, गृह्मतां पारितोषिकम्‌ । 
( ख्बहस्तात्‌ कटकमादाय यच्छति ।) 
युक्तिमती---( आदाय ) अणुग्गहिद मिहि । [ भजुग्द्दीतारिस ।] 
पवनंजय:--तेन हि व प्रियया सहैवागद्य तातमम्बां च 
द्रध्याम: । 

युक्तिमती---( आत्मगतम्‌ ) हुं कि दार्णि मए कद । (अ्रकाशम ) 
कुमार, इद आअदुअ मभहाराअं भट्टिणिं च अदद्वण तुह गमर्ण 
अजुत्त मे पडिभाअइ । [हूँ किमिदार्नी मया कृतम्‌ । ( प्रकाशम ) कुमार, 
इत आगल्य मद्दाराज भट्टिनीं चादष्ठा तव गमनमयुक्तं मे प्रतिभाति। ] 

सूत:--युक्तम॒क्ते युक्तिमत्या । 

पवनंजयः---आगतमेब मां विद्धि । न खल भुहूर्तमपि 
विलस्बिष्ये | तद्‌ यावदिदानीसेवागच्छति पवनंजय इति तातसस्वां 
व विज्ञापय । 
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युक्तिमती---जं कुमारो आणवेदि । (सविषादम्‌ आत्मगतम ) हूं 
कि णु खु एं परिणमिस्स॑ैदि | [यत कुमार आज्ञापयति । (सविधादस्‌ 
आत्मगतम्‌) हूं कि नु खल्वेतत्‌ परिणमिष्यति । ] 

(इति निष्कान्ता। ) 

पवनंजय:ः---सूत, त्वमप्यत्र स्थित्वा मदचनात्‌ सेनापतिं मुद्गरं 
जूहि । यावदहं महेन्द्रपुरं गत्वा प्रियया सहेवागतद्य तातमम्बां च 
पद्यामि । भवता पुनरत्रेव सकलेन सह प्रतिपालित॑व्यम्‌ । 

सूतः---आयुष्मन्‌ , क इदानीम्‌ आलुयात्रिकाः । 

पवनंजयः---ननु सहैवागच्छति वयस्यः । एप हि 

कार्यषु तावत्सकलेषु मश्नी मित्र परं नर्मसु तेषु तेषु । 

खज्जद्वितीयश्व भुजो रणेषु दुश्साधमेतेन न किंचिदस्ति || १४ ॥ 

सूतः---तेन हि गस्‍्यताम्‌ । ( रथेत सह निष्कान्तः ।) 

पवनंजय:--- ( पर्श्वतो विलोक्य ) अये अयमागर्त॑: कालमेघ: । 
यावदिमसेवा रुद् गच्छामः । (आरोहणं नाटयित्वा) वयस्म, एहि 
ताबदू आरोह। 

विदूषकः--वअस्स, ण खु अहं सक्कणोमि। एसो खु महाजवंणो ! 
[ वयस्य, न खल्वहं शक्तोमि । एप खलु मद्दाजवनः । ] 

पवनंजय:--काममस्तु, मा भेषीः । 

विदूषक:--तह होदु | [तथा भवतु । | 
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पवनंजय!--- 

मदाम्लुवर्षी गगने विगाह्य प्रचोद्यमानः पवनेन वेगात्‌ । 

गजो घनरयामल्मूर्तिरेष सत्यं सखे संप्रति कालमेघः || १५॥ 
(पुरो विलोक्य ) बयस्थ, नातिदूरे पूर्वसागरस्य छक्ष्यते नाभिगिरिः | 
य एप: 
क्षरन्मदाम्भःसतिनिशझ रान्मुहुश्वलेः सपक्चानिव कर्णपलवैः । 
विभर्ति दन्‍्ती बनगन्धदन्तिनो नितम्बभागे तनयानिवात्मनः॥ १६ ॥ 

विदूषकः--- भो वअस्स, णिवारेहि गअराअं | [ भो वयस्थ, 
निवारय गजराजम । ] 

पवनंजय:----( गजेन्द्रम॑वस्थाप्य ) बयस्य, किमिति | 

विदृूषक:-- तुह विज्ञाबलेण ठिरासणो वि अहं बलिआं खु 
परिस्संतो इसस्स जवेण । ता इह एब हिट्ंमि' भूधरबा्डबीहीए एसा 
सरोचणसरसी दीसइ, जाब इमाए तीरुदेसे मुहृत्तअं विस्समिअ 
गच्छामो | [ तब विद्यायलेन स्थिरासनो5प्यह॑ बलूवत्‌ ख़लु परिश्रान्तोउ्स्य 
जबेन । तस्मादिहैवाधों भूघरवाटवीथ्याम्‌ एबा सरोवणसरसी दृश्यते, यावव- 
स्थास्तीरोदेशे सुहूते विश्रम्य गच्छाव: । ] 

पबनंजय:---यत्ते रोचते | (गजमवतारयन) 

थे दुर्विभाषाः प्रथम पदाथों दूरे लूघीयांस इब प्रतीताः । 

सतां स्वभावा इव ते समेत्य दृष्टा महीयांस इमे भवन्ति ॥ १७ ॥ 

विदूषक:ः---इअं सरसी । [इयं सरसी । ] 

पवनंजय:---यावद्वतरीमसः । 

( अवतरणं नाटयतः। ) 


पवर्नंजयः---अहो काल्मेघ, विश्रमार्थमबगाह्मयतामियं सरसी । 


4 ०9 गजमहेरद्रम'. 279 हेद्डुम्मि- $ 9 मूषरबादबिदिए; 7 ००7/एए५७ ॥4० 
एड 9६ ४0 « भूषरवाटिवीथ्या. < 8 ० अवतरावः- 





छदे अज्जनापवनंजयम्‌ 
विदूषक:--भो पेक्ख, तुद्द वअणादो ओगाहुइ सर वि हत्यी। 
एूँ भोः पश्य, तव वचनादवगाहते सरो5पि हस्ती । ] 
पवनंजय;---वयस्य पदय । 
करोन्मुक्तेस्तोयेः करटतटकण्डूरपनयन्‌ 
मृणालीकाण्डानि प्रसभमयमुन्मूल्य रसयन्‌ । 
तरन्नुत्क्रिप्तास्य: करिमकरलीलामनुभवन्‌ 
निमजन्नन्मज्जनिह सरसे काम विहराते || १८ ॥ 
विदूषक:--भो वअस्स, सलईरुक्खस्स तले उबविसम्ह । सो 
चयस्थ, सलकी बृक्षस्त्र तल उपविशाम: । ] 
पवनंजय:---यथाह भवान्‌ । (उपविशतः । ) 
विदूषकः--किं. णु खु अंजणा अंतबदिणी भविअ महिन्दउरं गद 
त्ति भणंती किं वि सुण्णहिआआ विअ जुत्तिमदी जादा |ता ण 


एत्तिअं एंदँ । [किं नु खल्वअ्ञना अन्त्वल्ी भूत्वा महेन्द्रपुरं गतेति मणन्ती 
किमपि झूल्यहृदयेव युक्तिमती जाता । तस्माब्रतावदेतत्‌ ।] 
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विदूषकः--(सविचारम्‌ आत्मयतम्‌) कि णु खु अंजणा अंतव्वदिणी भविअ महिंद- 
उर गद त्ति भणंती सुण्णहिआआ विभ जुत्तिमदी जादा । ता महंत खु एअं अपाअद्टवाणे। 

पवनंजयः--वयस्य किमपि चिन्ताकुछ श्व दृश्यसे ( ० दृश्यते ) । 

विदूषकः--ण खु किचि । 

पवनंजयः--कि ममापि प्रच्छायते । 

विदूषकः--वअस्स सणेद्दो खु पावं संकइ । 

पवनंजयः--क्रथमिव । 

विदूषकः--सामिणी अंजणा अंतव्वदिगी भविअ महिंदउरं गए त्ति भ्र्णती किंपि 
सुण्णहिआआ बिअ जुत्तिमदी जादा। ता ण॑ एत्तिअं एड । 

पवनंजयः--वयस्य मयापि चिन्तितमिदम्‌। अथ व 660 ...««« 
4० ००7१४ कि बि. 


पश्चमो ३ ७ 


पवनंजय;--वयस्य, मयापि चिन्तितमिदम्‌ | अथ च 
आभिजालत्मपरिपालने रताः सर्वतोडपि परिवादभीरबः 


संगृहीतपतिदेवताब्रताः कऋलाघनीयचरिताः कुलाड्ना: ॥ १९ ॥ 
विशेषतस्तावदत्राप्यम्बा । 


विदूषक:---एवं एंदं । अण्णं च | जइ दाव महिंदररे तत्तहोदी 
बट्इ तदो एत्तिअस्स कालस्स विजादा अंजणे त्ति अम्हाणं ण खु ण 
आअच्छइ वाचिअं | ता एत्थ महिंदउरे ण बह्ूइ त्ति तक्केमि 
[ एव्मेतत्‌ । अन्यज्य । यदि तावन्महेन्द्रपुरे तन्नसवती वतेते, तत एतावतः 
कालस्य विजाता अअनेत्यस्माक॑ न खलु नागच्छति वाचिकम्‌ । तस्मादत्र 


महेन्द्रपुरे न वतेत इति तर्कयामरि । ] 

पवनंजय;---युञ्यत एतत्‌ । ( विचिन्त्य ) यदि तावदज्जना महेन्द्रपुर 
प्रति न गता, कथ॑ तर्हिं न॑ युक्तिमती महेन्द्रपुरगमनोत्सुकान्निवारये- 
दस्मान्‌ । 


विदूषक:-- अत्थि एवं । तह॒वि जइ महिंदररे बदूइ तदो एत्ति- 
अस्स काल्स्स विजादा अंजण त्ति अम्हाण आअच्छइ वाचिअं ति 
सो दोसो तदवत्थों एब्च | [अस्व्येतत्‌ । तथापि यदि महेन्द्रपुरे बरतते तत 
एतावतः कालस्य बिजाता अ्षञ्नेति अस्माकमागच्छनि वाचिकमिति स दोष- 
स्तदवस्थ एवं । ] 

पवनंजयः--सेयमुभयतःपाशा रज्ुः । 

विदूषक:--कुदों खु दाव एंदं परमत्थदों उबलहम्ह | [ कुत 
खल्ु तावदेतत्‌ परमार्थत डपलभावहे । ] 
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७८ अज्जनापवर्नजयम्‌ 
(ततः प्रविज्ञति श्रियासहितों वनचरः 4 ) 
बनचरः--ले ले लबलिए, शोहैण खु बणबाशशोक्ख । 
एत्थ हि 
घलओआ सेलगुहाओ भकक्‍खाइ कलीलर्कंदमूछाइ । 
वणभूमीसु विहाले आहाले वेणुनण्डुलआ || २० ॥ 


[रे रे लवलिके शोभने खलु बनवाससौख्यम्‌। अत्र हि 
गृहाणि शेलगुहा भरक्ष्याणि करीरकन्दमूलानि । 
वनभूमीषु विहार भाहारो वेणुत्तण्डुलकाः ॥ ] 


छ्वलिका--अले चमूलैआ, झुद्दु भणिअं । तह हि 
णबकिसलआइ वशण्ण सुलही कत्थूलिआ अ आलेवे । 
कक्कोले मुहवासे हाला गअकुंभभोत्ताओ ॥ २१ | 
अबि अ 
ओदइंसिअसिहिबहिणा ताले कण्णेशु दंतपत्ताइ । 
कचलीभरुमि चमलछीचालाइ भरंति शवत्तीओ ॥ २२ ॥ 
अले चमूलओ, बलिअं बणविहालेण पलिईशंत म्हि । [भरे चमूरक 
सुष्ठु भणितम्‌ । तथा हि 
नवकिसलयानि चसने सुरक्षि: कस्तूरिका च आलेपः | 


ककोलो मुखवासो हारा गजकुम्भमुक्ताः ॥ 
अपि च 
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पश्चमो5ह्ः ७९ 


अवरतंसितशिखिवेहाँसालः कर्णेषु दस्तपत्राणि । 
कथरीसरे चमरीबालानि बिज्ञति शवयेः ॥ 
अरे चमूरक, बलवद्वनविहारेण परिभ्रान्ताउस्मि । ] 
चमूरकः--तेण हि एहि दाव । शलोबल्तीले शहईशडए 
विदशमिदशम्ह । [तेन हि एहि तावद्‌ । सरोवरतीरे सल्लकीषण्डे 
घिश्रमि प्याव: । ] 
( परिक्रामतः । ) 
विदूषकः--( रष्टा ) हे बअस्स, एसो खु एको बणअरो सह- 
चरीएँ सह इदो आअच्छइ | [ हे वयस्य, एव खल्वेको वनचयरः सहचयौ सह 
डृद्दागच्छति । ] 
पवनंजय;--- द्ष्टा) महाभागः खल्वेतादशों जनः । कुतः । 
अननुभूतवियोगकथामपि प्रियतमां प्रणयादुपछारूयन्‌ । 
भवति यह परिपूर्णननोरथो युवजनः सुकृती स हि कामिनाम्‌ २३ 
चमूरकः---( विलोक्य ) कह इह शहूईईतले दुबे पुलिशा 
अच्छेति । एशे अ पण्शे ण शामण्णमाणुशेहि पवेशिदुं शके । ता 
एशे शब॒हा खेअरजणे | ता जाव उवशप्पिअ पणमेम्ह । [ कथमिह 
सल्लकीतले द्वौ पुरुषावासाते । एप च प्रदेशों न सामौन्यमनुष्ये: प्रवेष्टं 
शक्य: । सस्मादेष सर्वथा खेचरजनः । तस्माद्‌ यावदुपरूप्य प्रणमिण्यावः ] 
लबलिका--ज चमूलओ भणादि । [ यच्मूरको भणति ।] 
( उभाबुपरुृप्य प्रणमतः । ) 
पवनंजय:---इहेव विश्रम्यताम्‌ । 
चमूरक:--जं ज्ञामी आणवेदि । [ यत्‌ स्वाम्याज्ञापयति । ] 
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<€० अज्जनापवनंजयम्‌ 
(्‌ उपविशतः । ) 

लवलिका---( स्ववतिं नाटग्रित्वे) अछे चमूलआ, एअं उद्देशं 
दद्दूंण छुमलछाविद्‌ म्है। तइआ एल्थ णब् खु शहईतले विद्वाओ 
ढुबे अपुब्वाओ इत्थिआओ | [अरे चमरक, एतमुद्देशं द॒ष्ठा स्मारितारिस। 
तदा अन्रेव खलु सल्कीतले दृष्टे द्वे झपूर्वे खियो । ] 

चमूरकः---अले शुद्दु शुमलिदं । [अरे सुष्ठु स्टतम्‌ । ] 

विदूषकः:--मह्दे, कहँ दिद्ाओ एत्थ इत्यिआओ, कीरिसीओ 
वा ताओ । (भद्दे, कथं दृष्टे अन्न ख्रियो, कीदश्यों वा ते ।] 

लबलिका---अज्जे, महंत खु ते शोअणिज्न च अवर्य्य | [ भार्य, 
महत्‌ खलु तच्छोचनीयं चावच्यस्‌ | ] 

पवनंजय:--भद्ग॒मुख, कृथ्यतां तावत्‌ । 

चमूरक:--शुणादु शामी । [ छणोतु खासी । 

पवनंजय:---अवहितोउस्मि । 

चमूरक:--कदाइ खु णिशामुह्दे एत्थ एबं अहके इमाए शह 
आअंदे । [ कदाचित्‌ खलु निश्चाम्ुखे क्षत्रवाहमनया सहागतः। ] 

पवनंजय:---ततस्तत: | 

चमूरक:--तदो अ एक्रेण भेल्ववेशेण पुलिशेण अहिट्ठिअं 
अब्भंतलशंठिअइत्थिआ जुअर् णह्दो ओदिण्ण* याणं | [ ततश्रैकेन 
मैरववेषेण पुरुषेणाधिष्ठितम्‌ अभ्यन्तरसंस्थितस्लीयुगल नभसो5वतीर्ण यानम्‌। ] 

पवरनंजय:---ततस्ततः । 

चमूरकः---तदो अ खर्ण अदिक्षमिअ तेण वि पुलिशेण, “इदो 
एहि इत्थिए, कि दाणें एस्थ कज्ज॑ं, गच्छम्द जाब तुह्‌ जम्मभूमि' 
त्ति धुणो वि तं णिव्बंधिज्षमाणा अबला इत्यिआ “'ण खु दाव एआ- 
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लिशी' तादं अंब च दक्खिउं पालेमि' त्ति शबाहं भर्ती एत्थ शहई- 
तले ठिआ | [तितश्र क्षणमेतिकम्य तेनापि पुरुषेण “हत पृहि खस्त्रि, किमिदा- 
नीमज् कार्य, गचछामो यावत्तव जन्सभूमिः” इति पुलरपि स॑ निर्वेध्यमाना लपरा 
सखी, “न खल॒ तावदेतादणशी तातमम्बां चदृ्ट पारयामि” इति सबाष्पं भणन्ती 
अत्र सलछकीतले स्थिता । ] 

पवरनंजय;---[ आत्मगतम्‌ ) कथमिदानीमापतिष्यति । 

विदूषक:--( आत्मगतम्र ) णूणं तह एच्च परिणिद्ठिअं । [ नून॑ तथेव 
परिनिष्ठितम्‌ । ] 

चमूरकः---तदो शा किं बहुणा ण खु इमादो वणादों णिरग- 
च्छामि कत्ति बअणं दाऊुण तुण्हिका ठिआ | तदो अ अबलाए 
इत्थिआए “शहि, तुम एवं अंतबदिणी, कह दार्णि व्णमि अच्छिष 
अज्ञवस्ससि, मुचेहि इमं दुष्पडिण्ण, जाव महिदंउरं गच्छम्हत्ति 
भणिअं । शा बअर्ण अशुण्णंती लोइदुं पउत्ता | [वतः सा कि बहुना 
न खल्वस्माद्नान्निगेच्छामीति वचन दत्त्वा तूष्णीका स्थिता | ततश्र अपरया 
ख्तरिया 'सखि त्वमेवमन्तर्वज्षी, कथमिदानीं वने स्थातुमध्यवस्यसि, मुन्नेमां 


दुष्प्रतिज्ञा, यावन्महेन्द्रपुरं गच्छाव” इति भणितम्‌॥। सा वचनमझण्वती रोदितु 
प्रवृत्ता । ] 


पवनंजय:---कष्ट भोः कष्टम्‌ । अज्नेव संबृत्ता। पवनंजयमर्तः- 
पर॑ श्रोष्यति । 

विदूषकः---( खंगतम्‌ ) कह तत्तहोदी एब्व संबुत्ता । [ कर्थ तन्न- 
अवस्येतर संहृत्ता । ] 

चमूरकः---तदो अ तेण वि पुलिशेण 'होबि, शामिणीए केदु- 
मदीए आणाए जम्मभूर्मि पावेदुं तुम गण्हिआ आअढे, कह दार्णि 
तुम मग्गमज्झे वणगहणे पलित्तजिअ गच्छामि' त्ति भणिअं । तदो 
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ताए वि “कि दार्णि बहुजप्देण, जम्मभूमिं चेअ मए शा पाविअ त्ति 
तुद्द शामिणीए भणाहि, अम्हे पुर्ण जह कहँ पि शअणशआश गमि- 
स्सम्ह” त्ति भणिअं । [ ततश्न तेनापि पुरुषेण “भवति, स्वामिन्याः कैतुमत्या 
झाज्ञया जन्मभूएरम श्रापयि्त स्वां गृहीत्वा आगतः, कथमिदानीं न्‍्वां मार्भमध्ये 
वनगहने परित्यज्य गच्छामे! इति भणितम्‌ | ततस्तयापि “किमिदानी बहु- 
जल्पितेन, जन्मभूमिसेव सा मया प्रापितेति तव स्वामिन्ये मण, आवां पुनर्यथा 
कथमपि ख्वजनसकाशं गमिप्याव:? इति भणितम्‌ । ] 

पबनंजय:---त नस्ततः | 

चमूरकः---तदो अ तेण वि “का गई | तुम वि खु एका मस 
शामिणी । ता तुह वि आणा ण मए उल्ंघिअबा | अण्णं अ। एब्ब- 
मेअ तुह जम्मभूमिं पावेदुं अहके वि णिग्घिणि ण पालेमि | वा 
शबहा तुम्हेहिं शअणगशआशे ओशप्पिदबे । खंतबे अ मए पल- 
णिओअपलब॑त्तेण कए ण मे अदिक्रमे' ज्ञि भणिअ 'शब्ाओ देवदाओ 
लक्खह एअं पञअत्तेण” क्ति मंतिअ णहं उप्पडिअं । | ततश्च तेनापि का 
गतिः । त्वमपि खल्वेका मस स्वासिनी । तस्मात्तवाष्याज्ञा न मयोलल॒छ्वितव्या । 
अन्यक्य । एवमेच तव जन्मभूमि प्रापयितुम्‌ लहमपि निधंणों न परयामि । 
तस्मात्‌ सर्वधा युवाभ्यां स्वजनसकाश उपसपितच्य: । क्षन्तव्यश्व मया पर- 
नियोगपरवता कृतों न में अतिक्रम इति भणित्वा 'सत्रों देवता रक्षत एतां 
प्रयल्लेन! इति मञ्नयित्वा नभ उत्पतितम। ] 

पचनंजय;---( सव्रिषादम्‌ ) ततः । 

चमूरकः---तदो अ इमादो भूधरवाडवीहिदो इम॑ चेअ पाअ- 
शत्तशअशकिण्ण माअंगमालिणिं णाम चणगहर्ण एशा पाअपद्णलब्भ- 
तीए शह शहीए पविद्ठा | [ततश्र इतो भूधघरवाटवीथित इंदमेव पाक 
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सत्वशतसंकीण मातह#मालिनीं नाम वनगहनम्‌ एवा पादपतनलूम्बमानवा सह 
सख्या प्रविष्टा ।] 


पवनंजय:---( साकोशम्‌) श्रिये,” केदानीं वर्तसे | (सद्यति। 9 
विदूषक:--( सबाष्पप्‌ ) तत्तहोदि, णिहुुरा खु सि सरबुत्ता । 
[वन्नभवति, निष्ठरा खल्वसि संवृत्ता । ] 
चमूरको लबलिका च--अज्ज, के शे । [कार्य, कः सः।] 
विदूषक:--एसो ख़ु तिस्से भट्टा | [एप खलु तस्या भर्ता ।] 
डउसो--हडद्धि | [हा घिक ।] 
विदूषक:ः--समस्ससिद्दि वअस्स, समस्मसिद्दि । [ समाश्रसिह्ि 
वयस्य, समाश्वसिहि । | 
पवनेजय:---( समाश्वस्य ) 
यो मासैरविलम्बितं त्रिचतुरे; प्रत्यागतं विद्धि मा- 
मित्याप्च्छय गतस्तदाहमियता कालेन चास्म्यागतः । 
इत्थं तन्वि तबेक एवं महतः कृच्छूस्य हेतुः स्वय॑ 
निलेज्ज४ परिदेवय एवं स कर्थ प्राणप्रिय; संप्रति ॥॥ २३ ॥ 
विदृूषकः--अहो देव॑स्स दुधिलसिअं | [भहो देवस्य दुर्वेल- 
सितम्‌ । ] 
पवनंजय:--- 
निरगेल क्र्रमगेरधिपछ्िता वनान्तभूमीरवगाहमानया | 
अय॑ जन: संग्रति कान्दिशीकतामनीयत प्रेयसि ग्वण्डितस्त्वया ॥२४॥ 
चमूरक:ः--अज्ज, का एत्थ पडिवत्ती | [ आर्य, कात्र प्रतिपत्तिः |] 
विदूषक:--कह विअ एआअं समस्सासेमो ।[ कथमिवेन समाखा- 
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पवनंजय:-- 
प्रसह्य विद्याधरसुन्दरीमिरहं न जातो हतपूर्णपात्र; । 
कथ्थ प्रसूतासि मगाड्ननाभिः साख बने तन्वि निरीक्ष्यमाणा ॥ २५॥ 
(स्विशेषकरुणम्‌ ) अयि महेन्द्रराजपुत्रि, 

क मनो मयि सक्तमात्मनः के च दाक्षिण्यमयि खभावषजम्‌ । 

कथमेकपदे त्वया बय॑ शिथिढीभूतमनोरथाः ऋृताः ॥ २६ ॥ 
किम अपरमिह स्थीयते । यावदहमप्यज्नेनामनुसरामि । 

(उत्तिष्ठति ।) 

विदूषकः--- ससंश्रमस॒ुत्थाय ) अविह । कह विअ साहस काईं 
अज्ञवससि । अवस्सं ख़ु तत्तहोदि वणबासिणीओ देवदाओ रकखं- 
ति । एसा अरण्णाणी ण खु तुम्हे एकेण मग्गेड सक्का । ता वेअड़ूं 
गदुअ सह्नेण वि विज्ञाहरजणेण सह आअदुअ अण्णेसिअब । 
[ जवत । कथमिव साहसं कतुम्‌ अध्यवस्यसि । अवइयं खलु तत्रभवतीं 
वनवासिन्यो देवता रक्षन्ति । एबा अरण्यानी न खलु त्वया एकेन मार्मितु 
शक्या । तस्माद्‌ू विजयार्ध गत्वा सर्वेणापि विद्याघरजनेन सहागल्यान्वे- 
वितिव्यम ।] 

पबनंजयः---नैतत्‌ समीचीनम्‌ । 

अशरण्यमिदमरण्यं मम तावत्‌ प्राणबल्लभा याता । 

चेतःसंमोहकरं गरमिव नगर कर्थ सेवे ॥ २७ ॥ 

विदूषक:---तह वि जइ कदाइ वत्तहोदी अंजणा, अप्पणो कार- 
णादो अत्तहोदो असहाअस्स अणपेक्खिअजीविअस्स वणप्पवेसं सुणइ 
तदढ़ो अत्ताँण मोइस्सदि। ता ण हु जुत्तो तुद्द एत्थ माअंगमालिणीपवेसो । 
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[तथापि यदि कदाचित्‌ तत्रमवती अज्ञना, आात्मनः कारणावू अश्वमवतो३- 
सहायस्यानपेक्षितजीवितस्य वनप्रवेशं श्शणोति, तत भात्मानं मोचयिव्यति । 
तम्मान्न युक्तस्तवात्र मातक्ञमालिनीप्रवेश: । ] 
पवनंजय:--- 
प्रियायाः संदिग्ध प्रियसखमर्य जीवितमपि 
क तावदू वृत्तान्त मम समधिगन्तुं च समय: । 
कदाचिज्जीवेत्‌ू सा यदि तु विधिना जीवितरुचिं 
बलात्तस्या मन्‍्ये नियमयति मदृदनरतिः ॥ २८ ॥ 
विदूषक:---दार्णि खु तुम॑ महिंदउरं गमिस्सामि त्ति भणिअ 
पत्थिदो । [ इदानीं खल॒ त्वं महेन्द्रपुरं गमिप्यामीति भणित्वा प्रस्थितः । ] 
पवनंजयः---अथ किम्‌ | 
विदूषकः---एवं च महाराओ किं ति चिराअदि वच्छो त्ति महिंद्‌- 
उरे वओहरजण्ं पट्टाबइस्सदि । तदो तहिं वि तुइ अदिद्वे कि पडि- 
वज्नस्संति महाराअपल्हादो, महिंदराओ, अंबा केदुमदी, तत्तहोदी 
मणोवेआ सवा वि अण्णहासंकिणीओ । [एवं च महाराजः किमिति 
चिरायति वत्स इनि महेन्द्रपुरे वचोहरजनं श्रस्थापयिष्यति । ततस्तम्रापि 
स्वस्यरष्टे किं प्रतिपत्स्यन्ते महाराजप्रह्मादो, महेन्द्रराजो, भम्बा केतुमती, तत्र- 
भवती मनोवेगा, सो अपि अन्यथाशज्लिन्यः । ] 
पवनंजयः---( षिदृषक॑ हस्ते गहीत्वा) बयस्य, अनुद्दब्वितपूर्व भवता 
मद्ठ वनमिति किंचिद्‌ वक्तुकामोउस्मि । 
विदूषकः---विस्सद्ध॑ भणाहि । [ विखब्धं भण ।] 
पबनंजय;---वयस्य, विजया धमेव गत्वा त्वरितम अज्जनान्वेषणाय 
भवता विद्याधरजने; सहागन्तव्यम्‌ । 
विदूषक:--- सावज्ञम्‌ ) अछ दाणिं अदो वर सुदेण। [ भलमिदानी- 
मत्तः पर श्रुतेन । ] 


<दि्‌ अजनापवनंजयम्‌ 


पधनंजय:---बयस्य, अलमस्मद्विरहकातरतया, कार्येमेव पर्यौ* 
लोचय । 

विदूषकः---बणमज्झे वअस्सं मोत्तण कहूँ किर णअरं गच्छेमि । 
( वनमध्ये वयर्यं मुक्तता क्थ किल नग़रं गच्छामि ।] 

पवरनंजयः--मच्छरीरस्पृष्टिकर्या शापितोडसि । गच्छेदानीं कार्य 
निष्पत्तये | अहमपि यावद्धवदागमनम्‌ अन्रैब प्रतिपालयिप्यामि । 

विदूषक:---( शाखम) का गई । (खगतम ) होदु । जाव अडं 
पि -त्तहोदिं अण्णेसिदुं सब पि विज्ञाहरजणं इहँ आणेमि | [का 
गतिः । (खगतम्‌ ) भवतु । यावदृहमपि तत्रभवतीमन्वेष्ट सर्वमपि विद्याधर- 
जनमिहानयामि । ] ५ 

' ( निष्करान्तः ।) 
पच्रनंजय:---( उत्थाय )यावदखनामन्वेष्ट मातज्ञमालिनीं गच्छामि। 
ः चमूरकों लवलिका च--- उत्थाय ) जाब बंघुजणो आअमिरशदि 

दाव किं ण शामिणा पडिवालेद्द । [यावदवन्घचुजन आगमिष्यति तावत, 
कि न स्रामिना प्रतियालयितब्यम्‌ । 

पचनंजय;:--विद्याधरजनो5पि प्रवेक्ष्यत्येव मातड्रमालिनीमू । 
तेषां चास्मत्प्रवेशनिवेदनाय भवताप्यत्रेव आसितव्यम ! 

चमूरक:--शच्छंद्चालिणो खु पहुणो होंति । [ स्नच्छन्द्चारिणः 
खलु धरमवो भवन्ति ।] 

( प्रगम्य निष्कान्तः सह लव॒लिकया । ) 
पवनंजय:--+ परिक्रामन , पृष्ठतो विछोक्य ) कथमिदानीमपि मामनु- 


सरति कालमेघः । 
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घष्ठो5डड+ ८७ 


भद्र त्व॑ नवसलह्कीकिसलयान्यास्वाद यन कानने 
भूयः पद्मसरो5वगाहनसुखेरात्मानमाराधयन । 
साथ प्राप्य करेणुमिश्व कलमभेः खेच्छाविहारोत्सवान 


(«» ७६» 


काम निर्विश गन्धसिन्धुरपते यूथाधिराज्यश्रियम्‌ ॥॥ २९ ॥ 

कथम्‌ असावसाधारणेन प्रम्णा मामेवानुवर्तते। तेन हि इतस्तावत्‌। 
( परिक्रम्य, पुरो विलोक्य ) 

यत्र याता भ्रिया सेय प्राप्ता मातब्मालिनी । 

यावदत्र परिभ्राम्यन सगये मगलोचनाम ॥ ३० ॥ 

( निष्क्रान्तः | ) | 
इति भ्रीहस्तिमलेन विराचिते अज्ननापवनंजयनामनाटके 
पंचमो5ड्ू समाप्तः । 


३ 


पष्ठोच्ड। । 
( ततः प्रविशतों वीणां वादयन्‌ गन्धवों मणिचृड: सहचरी च र॒त्नचूडा । ) 
मणिचूड+--- 
नवतोयबिन्दुपतनेन मीलिते 
सरसीरूहे सहचरीं तिरोहिताम्‌ । 
ग्रथमोदये जल्मुचां मघुत्रतो 
विरहातुरों म्गयते समनन्‍्ततः ॥ १ ॥ 
रज्नचूडा---जलदसमण बहू पिअविरहिआ विअ उअ पदुमिणी 
इमा इह परिमिलाअदि । [ जलदसमये वधू: प्रियजिरहितेव पदय पद्मिनी 
इयमिट परिम्लायति। ] 
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इमो--- 
उद्दामपद्चवाणे पयोदकाले सुदुस्सहे के या 
घीरा विहाय जायासमागम केवल च जीवन्ति ॥ २ ॥ 
रत्नचूडा--अमो णेण एबं गीदवत्थूबग्घादेण सुमेरिद म्हि कि वि 
उम्मत्तो सो राअउत्तो जो ततारिसिं पि त॑ पिअं अंजण विरहिअ एत्तिआं 
कार्ल बटूइ । [ भहो अनेनैव गीतवस्तूपोद्धातेन स्मारिवास्मि किमपि उन्‍्मत्तः 
स राजपुत्रो यस्ताइशीमपि तां प्रियाम ज्ञनां विरहय्य एतावन्तं का्ं बर्तते । ] 
मणिचूड+--- 
विहाय विरहक्लान्तामियन्तं काल्मखनाम्‌ । 
स्थितः स खल यत्सत्यमुन्मत्त: पवर्नजयः ॥ ३ ॥ 
रल्चूडा--सबहा णिद्दुरा खु पुरिसा। [सर्वेथा निष्ठुराः खछ घुरुषा:।] 
मणिचूड:--प्रिये, मैं बादीः । विधिरेबात्रोपाल्म्भनीयः । 
अन्यथा 
कासो महेन्द्रतनया केदं मातज्ञमालिनीगहनम्‌ । 
अनुभाव्य एव बाढं जन्मान्तर एव कर्मपरिपाकः॥ ४ ॥ 


रल्चूडा---एवं एदं । अण्णहा तारिसीए बिणा सहअरीए कहं 
किर सो एत्तिअं काल वह्टिदु पहवदि | ज॑ अहं वि णाम अइरपरि- 
इदा एत्तिअं वि कार अपेक्खंती दि म्हि उकंठिदा । सबहा महा- 
णुभावो खु सो पुत्तो जंस्स जम्मेण ताए वणवासदुक्ख अदिवाहिआं। 


[ एचस्रेतत्‌ । भन्‍यथा तादृश्या बिना सहचयों कथं॑ किल स एतावन्त काे 
वार्तितुं प्रभभति। यदद्मपि नाम अचिरपरिचिता एतावन्तमपि कालमपद्यन्ती 
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चष्टो ५३: ८९, 
इृठमस्सि उस्कण्ठिता। सर्वधा महाजुभावः खलु स पुत्रो यस्थ जन्मना तर्या 
चवनवासदुधख्तमतिवाहितम्‌ । ] 

मणिचूड:---एवमेतत्‌ । (स्पश रूपयित्वा ) 
संप्रति सुदंति प्रतितवजलकणिकारेणुद्ारिणा मरुता | 
तिम्यति वीणातज्ञीरियं शनेः प्रावृषेण्येन || ५ ॥ 
तदितो गच्छावः । 
रत्रचूडा--ज अज्वउत्तो आणवेदि । [यदायेपुत्र लाज्ञापयति। ] 
(उत्थाय निष्कान्ती । ) 
सिश्रविष्कस्भः ।* 


(दतः प्रविशत्युन्मत्तवेषः पवनंजयः । ) 
पवनंजय:-(सकोपम) आः पापे, मठ्रभावानभिज्ञे निकारशालिनि 
मातन्नमालिनि 
इतश्रेतश्व मयि सगयमाणे5पि सुचिरं 
न चोरि त्व॑ धाश्योन्मम सहचरी दर्शयसि चेत्‌ । 
कृत॑ संदेहेन प्रसममधुना त्वामयमिपु- 
मुखोद्वीर्णज्वाला जटिलिद्‌्ववह्िज्वल्यति ॥ ६ ॥ 
(ज्यामास्फाल्य इर॑ संथातुमिच्छति” | विहस्य) न भेतव्यम्‌ | फकथमस्थान 
एवायमस्माकमावेग;: । इस्थमसख्रप्रकृतेः कुतोडस्याश्लोरयितु च 
प्रागट्म्यम. । अस्मज्याघोषमात्रेणब सर्वतो5पि व्याकुलितेयमर- 
ण्यानी । तथा हि । 
गुहामुखविसर्पिमिः प्रतिरचेरसो दुःश्रवे: 
स्फुटस्फुटितकन्दर; सपदि भूधरः ऋन्‍्दति । 
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९० अजनापवर्नंजयम्‌ 


अमी च भयविहला वनमसपोह्य कण्ठीरवाः 
सहेव शरभेरितः कचन विद्रवन्ति द्वतम || ७॥। 
( पुरो विछोक्य ) अये, अये च पुनरस्मदीय; कालमेघः ' 
प्रवृद्धमदनिम्नर: स्तिमितकर्णतालः क्धा 
दहन्निब बिशों दृशाप्यसकृदेव नेत्रार्चेपा ! 
विलोकयति सत्वरोन्नसितसञ्यदन्तागैला- 
निवेशितकर: पुरः समरशझ्टया संप्रति || ८ ॥ 
अहो गन्धसिन्घुरबर, अलमल्मविपय एबामुना समर्रसंरन्भण । अन- 
परावेव खल्वेपा तपस्विनी मातद्रमालिनी । पदय ; 
चलकिसलयहम्नरादरादा हयन्ती 
नततरूविटपाग्रप्रश्नयप्रहमेपा । 
उपहरति पुरस्तादुच्कुसन्माठुधानी- 
कुसुमनिकरपातैरध्यैलाजाओर्लि न: (! ५ ॥ 
तदिदानीमस्माभिरनन्विष्टपूर्वेपू बनोदेशेप्चन्वेपणीयझ । रहि तावन । 
तव खलु कराक़ारावृरू गतिगतिरेव ते 
तब मदमपीरेखा रोसात्रलि तुल्यत्यलम ' 
स्तनतटयुग यस्या[: कुम्भस्थलेन ससे रब 
हिप सृगवधूनेत्रां तां भो बय॑ सृगयामहे || १० ॥ 
( परिक्रम्य, अग्रतो विछोचय च सशोकम्‌ ) 
कष्ट भो; कष्टमिय बनस्थठी टर्मसूचिकण्टकिता । 
कथमिव हन्तें गता स्थादिह दयिता पादचारेण ॥ ११॥ 
( विचिन्त्म ) नेब तावदेतादशेपु सार्गेपु सख्यागमनं सहते बसन्‍्त- 
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पष्टोडड्डर ९१ 


मारा । तदितां व्य विचिनुसः । ( परिकरम्य बिलोक्य च सहर्षम ) 
दुष्ट एबं मया प्रियाया मागेः । तथा हि 
नातिदूरे मया तस्या छक्ष्यते गतिशंसिनी । 
पा पह्किरितः सेयमलक्तकरसाझ्विता ॥ १२ ॥ 
तद्याबदिदानीं तेनेव मार्गेण गचछामि । ( उपसलत्य, निरूष्य च सलेदम्‌ ) 
कथममभी 
कदम्वपुप्पप्रकरानुकारिणो ध्नृतेन्द्रचापद्रवबिन्दुबन्घुरा: । 
महेन्द्रगोपाः खलु मन्मथानल्स्फुलिज्ञभज्ञा धनकालशंसिनः १३ 
तत्मवृत्त एबायं॑ विरहिजनसंक्षोभवेशसदुललितो वषीसमयः | ( नभो 
बिलोक्य ) 
ग्जन्ुब्े: पर्जन्योडर्य वर्षल्ाराद्यारां घारा: 
विद्योतन्ते विद्युन्माला हा हा धिग्धिक्ट कष्टम्‌ ॥। १४ ॥ 
( परिक्रम्य, विलोक्य च सहर्षम्‌) लक्षित एबं मानिन्या मागे: । इह हिं 
मयि प्रवासेन कृतापराधे रुषा स्खलन्ता गतिपु प्रियायाः । 
हृष्टो मया मौक्तिकहार एप संरम्भविच्छिन्नगुणो विंशीर्ण: ॥ १५॥ 
( निर्वेश्यन्‌ बिछोक्य ) कुथमसों पाश्चतः प्रत्म्ममोक्तिकप्रसवोपशोभितां 
शद्डकुदुम्बिनी पिडम्बयन्ती गजदन्तागेला | एतान्यपि तावदस्माक 
विपयेस्तभागघेयतया गजदन्तमुक्ताझलानि संवृत्तानि। तदन्यतो विचि- 
छुमः । (परिकम्यावलोक्य च) एवं खल पादपेषु संभावनीयों रक्ता- 
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सर्वतुविभवसुभगो निपतितसुखोपसेब्यवर्षात्तपः प्रेक्षणीयों वनदेवताविदह्यारोद्यानदेशों वनो- 
देश्ः | विशेषतो विविक्तविद्यारोत्सुकाश्व विद्याधरस्ियः। तदेनमेव तावदवगाहिष्ये |; 
0 080 83 (8 9855886. (ज्यांली 0०895 जाएं) (परिक्रम्य पुरो विलोक्यः 
च्‌ ) ०0पे ७7४७३ छा0) ( परिक्रम्यावलोक्य च ) 


२ अज्ञनापवनंजयम्‌ 


शोकः । भवतु, एनमभ्यर्थयिष्ये । अद्भ मदीरुद् महत्तर रक्ताशोक, 
नितम्बिनीं तां मम दशय त्व॑ संभावयिष्यामि ततो भवन्तम्‌ | 
अकालपुष्पोद्रमदायिना ते वामेन तस्याश्वरणाम्बुजेन ॥ १६ ॥ 
६ विचिन्त्य, सोद्देगम्‌ ) 
शोच्यां दरां प्रपन्ने मयि शोकपराड्युखो निम्वतम्‌ । 
सो5यं प्रकाशयतिे निजमन्वमर्थशोक्र इति नाम ॥ १७ ॥ 
तसदितो वयम्‌ । ( अन्यतो गत्वा विछोक्य च) एप खलु कामिनीजनवदन- 
मदिरागण्टूषघरसदोहली बकुछः | तद्यावदेनमम्यर्थथे । अयि भो: 
केसर, 
असम प्रियां त्व॑ं नवपुष्पमेखलागुणप्रियां तां यदि दशेयिष्यसि । 
वितारयिष्यामि ततोउहमेव ते ध्रुव सखे तन्मुखबासदौहदम्‌ ॥ १८ ॥ 
(निरूप्य ) कथमसावस्मानविदिताझ्ननाइत्तान्दतया दल्ग्रनिष्यन्दिमि- 
अषांग्रबिन्दुमिः ऋृताश्रुमोक्षस्तृष्णीक एवं शोचति । तेन हि वि- 
सर्जिता; सम; । (परिक्रम्यावलेक्य च सोत्कण्ठम्‌ ) 
एप चयामौविटप३ प्रत्यप्रशिरीपमालिकाइयामः । 
स्मरयति तदखनाया बाहुछतायुगलमंसो मे ॥ १९॥ 
( पुरो विछोक्य ) अये, इयमितस्तमालपादपस्याधस्ताविन्द्रनीलशिल्लापट्ट- 
मधिहोते चमरी । यावदेनां प्रच्छामि । अयि चमरि, 
पृच्छामि त्वां मम दयितया जूहि संभावितः किं 
पादन्यासे: स्खलितविषमैः काननोदेश एप: । 
शोकायासाहिरहगुणित विश्छथ केशपाशं 
कान्त्या यस्याः स्फुटमनुकरोत्येष ते बाहभारः ॥ २० ॥ 
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चष्ठो5क ९३ 


कथमसौोौ नवजरकणिकासेकभयादस्थेव पाश्ववातिनः पर्वतस्थ दरीगृह 
प्रविष्टा | सर्वत्रापराधी खछु जाल्मो जलदकाल£ । ( विचिन्त्य ) भवतु । 
अनन्दिष्टपूर्वां चाहमेनां पर्वतोपत्यकां यावह्धिचिनोमि । ( परिक्रम्याव- 
लोक्य च ) 

एप हि स पश्चबाणो' धनुधेरों बतेते पुरो रुन्धन्‌। 

संरब्धः संहतु प्रोषितजनधैयेसर्वस्वम ॥| २१ ॥ 
तद्दानीममभियोक्ष्ये । 

पूर्व तावदनड्ग इत्यविरतामारोप्य रूढिं परां 

विध्यन्‌ वश्चितकेन सायकशतेः ग्रच्छन्नचारी स्थितः । 

अद्य त्वेवमिहागतोउसि सहसा सज्जः स्वयं मूर्तिमान्‌ 

किं त्व॑ दुमेद मनन्‍्मथापसद मामन्याद्श मन्‍्यसे ॥। २२ ॥ 
( विचिन्यय ) सर्वथा नेप ताबदस्माकमेतादशमुपालम्भमहेति । कुत:। 

चिरतरं विधिना प्रतिबन्धिना विघटितानि मिथो मिथुनान्यपि । 
घटयितु प्रभवत्यचिरादिव स्वयमसी भगवान्‌ रतिवह्भ:ः ॥ २३॥ 

तदिदानीमेनमनुयोक्ष्य । अहो मऋरध्वज, 

कथय कथय या ते दर्पसर्वसख्वभूमिः 

किसलयसुकुमारं मूर्तिमज्जीवितं मे । 

स्वयमिव वनलक्ष्मी: संचरन्ती वनान्‍्ते 

चकितहरिणनेत्रा सा त्वया दृष्टपूबो ॥ २४ ॥ 
( विभाव्य, सद्दासम्‌ ) उन्मत्त: खल्वहम । न त्वयं हन्त कुसुम धन्वा [ 
इदं हि पर्वतनितम्बभागावष्टम्भिन्यां स्फाटिकशिलाभित्तो संक्रान्तम्‌ 
अस्मत्प्रतिबिम्बम्‌ । तदन्यतो विचिनोमि । ( परिक्रम्य विलोक्स च, 
सोत्कष्ठमू ) 
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९७ अज्जनापएवर्नजयम 


संप्रति शुचिस्मिदाया: समुच्छुसद्विशदकुसुमरमणीया । 
सामिह कुन्दलतेय स्मरयति मन्दस्मितं तस्थाः || २५ ॥ 

एषा हि तावदिहेव संनिद्दिता रस्भा ! तदेनामेब प्रद््यामि। अयि रम्भे, 

जातामप्सरसां कुले सुबिदिते त्वां साधु जानीमहे 

पृच्छामः प्रणयात्तदन्नभत्नतीं दत्तावधाना भव ) 

लावण्येन भवेत यूयमपि यां दहृष्ठा म्वयं॑ विस्मिता: 

सा विद्याधरसुन्दरी नयनयो: कि ते गता गोचरम ॥| २६ ॥ 
(विचिन्य ) अये रम्मासास्येन कदलीमेव खल्ब॒हमप्परोमुग्धो व्याह- 
रासि । भवतु | एतासनुयोक्ष्ये । 

ऊरुद्ययोपमां यस्या; प्राप्य त्वं झाध्यसे श्ृशम । 

रम्भोरू: किमितो याता सा मम प्राणवल्लभा ॥ २७ ॥ 
अथवा नेतदपि सुसंगतम । कुतः । 

अद्यापि शीदछो5ये रम्भास्तम्भो छभेत नव मनाकू । 

ऊरूइयेन सास्ये बपोसु सुखोप्मणा तस्या३ ॥| २८ 0 
तन ऊथमिवेनां ग्रक्ष्यामि | (विचिन्ल) सर्वथा नेव तावदस्याः पार्ख- 
गता' दयिता । अन्यथा हि । 

विरहानलछताएनछनाया नजु नामापनयेहसन्तमाला | 

शिशिरे: कदलीदलेग्रेहीतेरिह शय्यां रचयेश्व वीजयेच || २९ ॥ 
अल्यूनदलैब चेये कदली । तदन्यतो विचिनोमि । (परिक्रम्य, स्पश 
झूपणित्वा ) इसमेब तावठ्ठनविहारव्यसनिन पुरोवात॑ प्रश्यामि । अयि 
भोः समीरण, झृणु तावत । 


2 > पाश्चमुपगता- 


षडो5ड्रे बज 
अत्रैव पत्नी किम्रु वत्स्यतीयमस्यथास्वमाकेकरछोचनाया: । 
रतिश्रमाशंसिकपोललेखास्वेदोद बिन्दूनपनेतुमीशः ॥॥ ३० ॥ 
(गन्धमाध्राय सहर्षम ) 
एप खलु गन्धवाहो दयितानि:श्वासपरिमलोद्गन्धिः । 
अवचनमाह पुरस्तादिय प्रिया ते स्थितेवेति ॥| ३१ ॥ 
तदस्येव गन्धगहस्थ प्रतीपमधुना गच्छामि । (परिक्रम्य दृष्ठा च ) 
कथमसो ऊर्परतरोरधस्तादचिरविरूढशेलेयपटरूं शिलातछमधितिष्ठन्‌ 
कस्तूरिकासग: । भवतु | एतमपि तावदनुयोक्ष्ये । अयि वनलछक्ष्मी- 
समालंभन कस्तरिवार्ूग, 
मम ग्रिया मद्विरद्देण दीघ निःख्वस्य निःखस्थ किमत्र याता । 
निव्योजमेबानुकरोति यस्या नि:श्रासगन्ध तव नामिगन्धः ॥ ३२॥ 
( शरोपम्‌ ) 
घिग्‌ अन्थिपर्ण कवर स्वस्‍्मसी रसयितुं समारभते । 
तदितो वर्य किसमुना स्वकार्यमात्रेषिणा कार्यम ॥ ३३ ॥ 
(अन्यतो गत्वा विलोक्य च ) एप हि सर्वतः समुद्धियमानकरोरकाडूर- 
सुकुमार: सहकारः । यावदेनमनयुञ्न । 
ललिता सहकारमसझ्रीय तथ यंस्या: श्रवणावत्तसयोग्या । 
क गता गज़खेलगामिनी सा श्रवणान्तायतछोचना नतश्लः ॥ ३४ ॥ 
( सहर्षम्‌ ) अये, समुचलितेनेव किसलयहस्तेन पश्चिमां दिशमसो निर्दि- 


शति, तदित एब खछ ग्रस्िता । यावदहमसनेनेव मार्गेण गच्छामि। 
०४ रिक्रामति। ) 
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९्द अजनापवनंजयम्‌ 


( आकाशे ) 
धारेमि मंदभाआ अत्तांणं केत्तिअं पुणो काल । 
[ धारयामि मन्दभागा भास्मानं कियन्तं पुनः कालूम । ] 
( इब्यधाँक्ते ) 
पवनंजय:---( परिकरान्तेन कर्ण दत्त्वा ) कथ॑ प्रियाया इब स्वस्योगः । 
( पुनराकाशे ) 


पिअसहि वसन्‍्तमाले उवेक्खिआ अज्ञउत्तेणश | ३५ ॥ 
[ प्रियसखि वसन्‍्तमाले उपेक्षिता भाय॑पुत्रेण ॥ ] 
पवनंजय:---( सदर्षम्‌ ) अये प्रियेव संबृत्ता । यावदुपसपोमि | 
( उपसर्पन्‌ ) 
प्राणसमामयि भवतीमय जनः कथमुपेक्षितुं क्षमते। 
इत्थं यो विरहातंस्त्वामेक॑मपेक्षते शरणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
( उपसत्य, परितो विलोक्य, ससंश्रमम्‌ ) क्र नु खलुतिरोहिता स्थात्‌। 
( आकाशे लक्ष्ये बद्धा ) 
त्वदशेनोत्सव्ममुत्सुकचेतसि त्व॑ 
प्रय्यागते मयि किमन्तरिताद्य चण्डि । 
अस्थान एव कुपिता विरहात्तथा मां 
खिन्ने पुनः किमसि खेदयितु प्रवृत्ता ॥| ३७ ॥ 
भवति वसनन्‍्तमाले, किमिदानीं खमपि प्रियसखीं न प्रसादयसि | 
(पुनरप्याकाशे थारेमि मंदभाआ इति पूर्वोक्तमेद पठ्यले |) 
पवरनंजय;---( त्वा दृष्टा च ) कथमयं फलापीडभरविनम्रां दाडि- 
मीं यष्टिमधघितिईंज्‌ शुकों व्याहरति । अनेन खलु दयिताखरानुकारि'! 
कलमधुरेण बयमालापेन विप्रलब्धा! सम: । (विचिन्य) अथवा 
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सुमहदुपक्रतमनेन । यदनया जातिस्वभाव॑निसगेपाण्डियबलेनावधा- 
रितया गाढया वसनन्‍्तमालया सहितायाः प्रियाया इद्देब स्थितिः 
सूचिता । तदेनमेव विविताझनावृत्तान्तं झुक ग्रक्ष्यामि । 

यस्पास्त्वं शुक चारुरत्वलये वामग्रकोष्ठे स्थित: 

शोभां प्राप्य मदंसभागसुहदि प्रीति परां रूप्स्यसे । 

याचा मझ्लुल्या ययासि तुलितो यस्या नखानां रुचि 

धत्ते चन्चरियं च ते कथय सा कान्ता क मे चर्तते ॥ ३८ ॥ 
कथमसो परिपाकविदलित दाडिमीफलमास्वादयितु प्रब्ृत्त: । मुहुर- 
स्मत्परिप्रश्ननिरवेन्धेन मा भूदस्य स्वाभिलाषसंज्ो येनेदानीमिहैयोदेशे 
प्रियायाः स्थितिरावेदिता । (कर्ण दत्त्वा सदषसू ) 

इत; किंचित्काग्वीगुणरणितमाकणितमिदं 

पृथुश्नोणीभाराठ्सगमनशंसि श्रुतिसुखम । 

भवदुःर्ख ध्वस्त हृदय, बिरता ते विधुरता 

नतश्र्रत्रैव खयमुपनता सा तब पुर; ॥ ३९ ॥ 
यावदुपसपोमि । (उपरत्य) कथमिद सारसविरुतम्‌ | 

मदमन्धरमुच्चरता रशनाकणितानुकारिणा तस्थाः । 

दूरं विछोभयति भां सारसविरुतेन सरसीयम्‌ | ४० | 
( विचिन्त ) इहापि तावदागतया भवितव्यमझ्लननया । शिशिरोपचार- 
सत्वरा हि विरहिता गवेषयन्ति प्राय; संतापनिवापणक्षमाणि सरसी- 
तीराणि । त्यावदेनां एचछामि । अयि भोः सरसि, श्रुयताम्‌ । 

अलेखे लहदरी, भुजो बिसलता, चेतः प्रसन्न पयः 

श्रोणी सैकतमानन सरसिजं, नेत्रे च नीछोत्पलम्‌ । 
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यस्पास्ते तुल्यन्ति यां श्रियतमां पद्मोद्रस्थायिनी 

लक्ष्मीश्रानुकरोति सा किसबला याता तवोपान्तिकम्‌ ॥ ४ १॥ 
किमियमद त्तोत्तरा यथापुरमेव स्थिता सरसी | दर्शिता खल्वनया 
सांग्रतमात्मनो जडात्मता । यावदिमामेव तीरोपान्तस्थितां केतकीं 
पृच्छामि । 

अयि केतकि किं नु कामिनां ते सुमनःपत्रमनज्ञलेखयोग्यम्‌ । 
अकरोत्‌ स्वक्रपोलपाण्डु कर्ण प्रणयिन्‍या मम दन्‍्तपत्रलीछाम।।४ २॥ 

(विचिन्यय ) मा तावड्रो!ः । अस्मह्विरहृखेदिताया महेन्द्रदडहितुः क 
इब नाम' प्रसाधनावसरः | ( विलोक्य ) इतस्ततो5य कुसुमासवरूपटः 
परिश्रमति अमर; । यावत्‌ प्ृच्छामि | अहो' मधुकरीजीवितेश्वर' 

अपि किल कलकण्ख्याः शून्यगानस्वनस्ते 

श्रुतिमरमयदस्मत्संगमोत्कण्ठिताया: । 

अनुगुणनमनुचैरुधरन्‌ यस्य लब्घु 

अभवति भवतोडय हारिझंकारनादः ।। ४३ ॥ 
कथमनवस्थितो न अख्नति चन्चनरीकभूयम्‌ । (विहस्य ) कि वासों 
मधुपः ए्टें: प्रतिब्ूयात्‌ । इतो बयम्‌। ( परिकान्तकेनावलोक्य ) अबे, 
स्वरविहारादेमिदं रजतगिरिशिखरतलपुलिनमं ॥ ( सोत्कण्ठं प्रत्यक्षवदा- 
काशे लक्ष्य बड़ा ) 

मम समवलम्ब्य हस्त निजघनजघनस्थलोपमं शनकेः । 

आरोह वरारोहे नलिनसरस्तीरपुलिनमिदम्‌ ॥ ४४ ॥ 
( पुरो बिलोक्य, नि्वेण्य च) इदमेव पुलिनतलविरूढस्थडकमलिनीसानद्र- 
च्छायानिषण्णं चक्रवाकमिथुन प्रध्ष्यामि । 
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अल तुलयितुं यस्या; स्तनद्वयमिमो युवाम्‌ | 

कि दया कान्‍्तया दत्तो युवयोनैयनोत्सबः ॥ ४५ ॥ 
कथमिमों 

परस्परप्रेमरसोपनीत झुणाल्मास्वादयितु ग्रइत्तो । 

विस्ननम्भलीलासुखमेबमेता यथेप्सित॑ निर्विशतां चिराय ॥| ४ ६ ॥ 
( साततःखेद निःश्वस्य, आकाशे लक्ष्यं वद्भु ) प्रिये महेन्द्रराजपुत्रि, 

मुक्ताञ्न्न भा सम कृथाः सवाप्प॑ नेत्रहयं ते पवनंजयं च । 
सानन्दबाष्पं विरहान्तपूर्ण्मनोरथे रज्ञय तन्च मां च ॥ ४७॥ 

( परिक्रामन ) हन्त किमिदम्‌ । 

इदानीमज्भानि स्वयमलघु सीदन्ति विवश 

धनु१ सर्स्त हस्तात्षकितचकितादन्र सशरम्‌ । 

गति: खिन्ना पादी सवलयति वबचो गद्ददमभूद 

ड़शो बाष्पारुद्ध किमपि हृदय क्षुभ्यति मम ॥ ४८ ॥ 
( परो विलोक़्य ) तद्मिमेव अच्छायचन्दनतरुसनार्थ नवविकसित- 
बनसरसीकुसुमर्मकरन्दपरिचयसुरभिणा मन्दानिलेन समासेवितं 
लतामण्डपं प्रविद्य, स्वयंविगलितवासन्तीकुसुमरचितप्रस्तरे चन्द्र- 
कान्तमणिशिलापड्टे चन्दनद्गरुममेबावष्टभ्य कंचिस्कारू विश्रमिष्यासि | 
( तथा हझृत्वा ) 

दक्षान्तरमह नीतो विरहत्यथयाउनया । 

महेन्द्रराजदुद्दितु: कः अच्ृत्ति निवेदयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
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(ततः प्रविशति प्रतिसयेः । ) 

अतिसूये:--आदविष्टो इस्मि दूतमुखेनाहं राजार्षेणा प्रहदेन यथा 
विजयाधोन्निगद्य दन्तिपर्वत प्रति गच्छन्‌ विश्रमाय सरोवणसरसी- 
मवतीर्णो भूधरवाटनिवासिनो वनचरादखनाया मातद्भमालिन्यां 
प्रवेशमुपलभ्य नाहमबश्यमज्जनामपदयज्मितों गमिष्यामीति तत्रैब 
बलवता मनन्‍्युना स्थितः पवनंजय इति प्रहसितादुपलूभ्य सर्वेअपि 
» बयं सरोवणतीरमवतीर्णा: । ततश्र तत्नत्येन वन्चरेण मातड्भमालि- 
नीमेबाखनामन्वेष्टुमसी प्रविष्टे इत्यादिष्टमू । एवं च वत्सामझनां 
पवनर्जय चान्वेष्ट भव॒ताप्यागन्तव्यमिति' । मया चेय प्रविष्टा मातज्ञ- 
मालिनी । यावदिदानीं कुमारपवनंजयमन्विष्यामि । ( परिक्रम्यावलोक्य 
च ) अये इन्द्रचापर्भद्नचित्रितं गगनतलूम्‌ । इन्द्रगोपपटलक्ृतोपहारं 
महीतलम्‌। ककुभकेसरघूँसराः ककुभः । प्रस्फुटितकेतकीपरागपांसुछो 
मन्दानिल; । नवविदलितकर्न्दलीमुकुलशबला वनस्थली । केकारवा- 
बावेर्निपतितेन्द्रधनुःखण्डविश्रम विश्राणैस्ताण्डबचुब्लुमिश्वन्द्रकितानि 
शिखण्डिमिगेन्धशैलछशिखराणि । इत्थं च मन्ये कष्टामेब दशामिदानी- 
मलनुभवति पवनंजयः । परितश्व निरीक्षिता मातद्गमालिनी । तदस्येब 
गन्धर्वराजमणिचूडाबासभूतस्य रत्नकूटशैलस्थ पादोपवनोपशल्यवन- 
राजें वनमाछामन्विष्यामि । ( परिक्रम्यावलोक्य च) अये, इये 
सिकतिलतलेषु मर्तज्ञजपदपड्क्यनुसतस्खलितविषमा पद्पद्धतिः । 
( निरूप्य ) 
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इमानि विद्याधरराजलुक्ष्मीसाम्राज्यचिह्ाानि परिस्फुटानि | 

तत्साधु दृष्टा पदपद्धिरेषा प्रहाद्सूनोः पचर्नजयस्य || ५० ॥ 
एतानि नूने तत्सहचारिणः कालमेघस्य पदानि ! तदिदानीमिमा- 
मेच पदपक्लिमनुसरन्‌ गच्छामि | ( परिक्रम्यावछोक्य च ) कर्थ सापि 
पद्पद्धतिरिह जगैति संखिते शिलातले न दहृइ्यते | ततू क इचा- 
त्रोपायः । (विलोक्य ) अये, अय मकरन्दवापिकातीरोपान्ते पवन- 
जयस्म प्रियसखनिर्विशेषो गजवरः कालमेघस्तिष्ठति । तद्‌ दृष्ट एव 
पवनंजयः । ( उपसत्य ) 

भद्रं भद्रगजप्रवेक भवते किं त्व॑ सुर वर्तसे 

कश्चित्ते कुशली स च प्रियसखः प्रह्मदराजात्मजः । 

यत्लेहादनुगच्छतात्रभवता ऋृच्छानुभूता दशा 

केदानीं पचनंजयः स दयिताविश्छेषदु:खी स्थित: ॥ ५१ ॥ 
( कण दत्ता ) अये, मन्दहििग्पेन कण्ठगर्जितेन तियेगावलितकन्धरो 
मद्चनमसों प्रतिगृह्माति, तदासजन्नवर्तिना भवितव्य पवनंजयेन । 
यावदिहेव मकरन्दवापिकातीरोदेशे विचिनोमि | (परिकम्य, पुरो 
विलोक्य च सशइम्‌ ) 
कस्थेदं सझरं धनुर्निपतितं ( निरूप्य ) नामाक्षराणि स्फुट 
हुइयन्ते पवनंजयस्थ विशिखेष्वेतानि ( सशोकम्र्‌ ) ततू कि न्विदमू । 
( विभाव्य )मन्ये प्राणसमावियोगविषज्ञात्तस्थाग्रहस्तादिदं 
स्तस्तं तत्कुसुमायुवेन स कर्थ कष्टां दशां नीयते ॥ ५२ ॥ 

( पुरो विलोक्य, सशइम ) 
कोडय भो: कुसुमास्तरे कमलिनीतीरे छुतामण्डपे 
ध्यानेकाग्मना निमील्य नयने रोमाश्मामुश्नति । 
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श्०र अज्ञनापवनंजयम्‌ 


आं ज्ञातं विरहे मनोरथइतप्रद्यक्षितप्रेयसी- 
गाढालिज्ञनसंगमोत्सवरसव्यापारपारंगतः ॥ ५३ ॥+ 
( निरूप्य ) कथमय पवनंजय एव संवृत्ते: । 
एतन्मातड्जकण्ठे गुणकषणकिणोद्भधासि जब्नाह्नय तत्‌ 
सो<5यं ज्याघातशंसी कृतबहुसम॑ररयामिताधे: प्रकोष्ठ; । 
ऊणों सेय ललछाटे कथयति विजयार्चैकसाम्राज्यलक्ष्मीं 
तेजश्रैतत्तदेव प्रतिहतनिखिलारातिचक्रप्रभावम ॥| ५४ ॥| 
( साल्लम ) तत्‌ कथमेनमाश्वासयिष्यामि । ( विचिन्त्य ) 
आप्तस्थव शोचनीयामबस्थां प्रत्माश्वासायास्य नान्यो5रस्त्युपायः । 
अहत्येका सा समाश्रासनायामित्थंभूतस्याज्ञना वल्ठभस्य ॥ ५५ ॥ 
तदिदानीं किमपरं विलम्ब्यते | भवतु | एवं तावत्‌। (इति निष्कान्तः 
शतिलूये: । ) 


( ततः प्रविशत्यज्ञना वसन्तमाला च। ) 

अज्लना--हला वसंतमाले, अत्तणो मंद्भाअत्तणं जाणंतीए अज्ज 
वि अज्ञउत्तदंसणसंभावणं ण पत्तिआअदि मे हिअअं । [ सखि 
वसन्‍्तमाले, भात्मनो मन्दभागत्व जानन्ता अद्याप्याय॑पुत्रदर्शनसंभावनं न 
प्रत्याययति मे हृदयम्‌ । ] 

बसनन्‍्तसाला---असंपत्तिए, किं महाराअपडिसूरो अण्णहा कहेइ। 
ता तुबरदु भट्टिदारिआ । [ असंप्रलये, कि महाराजप्रतिसूर्यो अन्यथा 
कथयति । तस्मात्‌ त्वरतां भृदारिका । ] 

( उमे परिक्रामतः । ) 

बसनन्‍्तमाला---( रो निर्दिदय ) भट्टिदारिए, एअं चंदूणलआपघरओं 

जाव पविसम्ह | [ भरेदारिके, एतब्नन्दनलतागृह यावत्मविशावः । ] 
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षष्ठोडडडः १०३ 
( उमे प्रविशतः । ) 
अखना---( दृष्टा, सविषादं सहसोपसत्य कण्ठे गहाति ) 
वसनन्‍्तमाला---( सबाध्पम्‌ ) हुं कि एदं | [ हुं किसेतत्‌ । ] ( पादयोः 
पतति ) 
पबनंजय:---( यदच्छया परिष्वजन्‌ स्पर्श रूपयित्वा सोच्छासम्‌ ) 
एतत्तावत्कुसुमसद॒श बाहुयुग्म॑ तदेव 
प्रेयस्या मे स्तनतटयुगं पीनमेतत्तदेव । 
कि संकल्पा मस॒ परिणताः कि मनोअ्रान्तिरेषा 
कि स्वप्नोड्यं भवतु नयने नाहमुन्मीलयामि ॥ ५६ ॥ 
अज्जना---( सालम ) अधण्णाए मए एआरिस दस णीदो 
अजाञउत्तो । [ भधन्यया मयेतादक्षीं दशा नीत आर्यप॒त्रः । ] 
पबनंजयः---( सेत्कप्ठम ) प्रियादशनकुतूहलि त्वरयति मामिदं 
मनः । भवतु । शनेरुन्मील्य पद्यामि । ( तथा दृ्टा, सहर्ष सविस्मय॑ च ) 
कर्थ दिश्या खयमेव प्रिया संबृत्ता | ( आत्मान॑ श्रति ) 
त्वत्संकल्पैरमतो वर्तमाना या बाहुभ्यां गाढ्मालिज्लिताय । 
आत्मन्दिश्ला वैथेसे सा खय॑ ते साक्षादेषा प्राणनाथेब जाता ॥ ५७॥ 
( उत्थाय परिष्वजते | ) 
अज्जना-- सवाष्पप्‌ ) जेदु अजउत्तो । [ जयस्वार्यपुत्रः । ] 
बसनन्‍्तमालछा--जेदु भट्ठटा । [ जयतु भतो। ] 
पबनंजय:---( सर्मितम्‌ ) बसन्तमाले, कथमिदानीं युवामिहगते । 
बसनन्‍्तमाला--भट्टा, एत्तिअं कार महाराअपडिसूरो इमादों 
चणादो पसूदाए भष्टिदारिआए तुह महाभाएण पृत्तेण सह अच्हे 
घेत्तूण अप्पणो अर्णूरुहदीब॑ गदुअ तहिं चेअ ठाबिअ ढिओ । [ भरत, 
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१०७ अज्जनापवनंजवम 


एसावन्त काल महाराजप्रतिसूयों5स्माहनास्प्रसूतायां भतृदारिकायां तव महा- 
सागेन पुत्रेण सहास्माव गृद्दीत्वा भात्मनो5नरुहह्वीपं गत्वा, तस्मित्षेव स्थाप- 
थित्वा स्थितः | ] 
पधनंजय:---( सहरषम ) केदानीमाखनेयः । 
बसनन्‍्तमाछा--भट्टा, वेअड्डिअं गदुअ महूसवषुरस्सर॑ पुत्तप्पडम- 
दसण कादव्वं ति दार्णि महाराअपडिसूरेण जादो ण ' आणीदो 
दार्णि च महाराअपडिसूरेण तठुह उत्तंतणिवेदणपुरस्सरं भट्टिदारिओं 
गण्हिज इंध आअदेण णिद्दिद् चंदणलआघरओअं अम्हेहि पविट्वं । 
[ भतेः, बिजया्ध गत्वा मद्दोत्सवपुरःसरं पुत्रप्रथमदशने कतेव्यमितीदानीं 
म्रहाराजप्रतिसूयंण जातो नानीतः । इदानीं च महाराजप्रतिसूर्येण तब जृत्तान्त- 
झिवेदनपुर:सर॑ भवेदारिकां गृदीत्वा इहागतेन निर्दिष्ट चन्दनलतागृहमस्मामिः 
अ्विश्म्‌ | 
पवनंजय:---( संदर्षम्‌ ) क्र नु खलु तत्रभवान्‌ प्रतिसूययेः । 
बसन्तमाला---अम्हाणं एत्थ पुष्बोषआरिणं गंधव्वराअमणिचूड 
छुह दंसणत्थ सद्दावेदुं इमं चेअ तेसं आवासं रअणऊडर्गार्रि आरूढो । 
[ कस्माकमत्र पूर्वोपकारिणं गन्धर्वराजमणिचूड तव दर्शनाथ शब्दापयितुमिम- 
मेच तेषामावास रलकूटगिरिमारूठ: | ] 
( पुरो निर्दिश्य ) 
एसो अ सह एव्व तेण आअच्छदि।[ एब च सहव तेनागच्छति । ] 
पव्नंजय)--- 
प्रद्मवस्थापितो येन नमिवंशों महात्मना । 
तँमिदा ०. 
नीं बय॑ तन्वि द्रक्ष्यामस्तव मातुलम ॥ ५८ ॥ 
( निष्कान्ताः सर्वे । ) 
इति श्लीहस्तिमल्लेन विरचिते5 अनापवनंजयनाम नाटके 
बष्टो5द्ठः समाप्त: ॥ 
शत कफ ++े 
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सप्तमो 5३: श्ष्ष 
अथ सप्रमोष्डूः । 


( तैत: प्रविशत्यलड्डतो विदूषकः । ) 

विदृषकः---( अत्मान॑ निवैष्य ) कस्स खु एदाणि भूसणरअणुम्मेस- 
दुष्पेक्वाइ अंगाइ मे दंसिअ सलाहेमि । (पुरो विलोक्य ) एसा 
ख़ु वसंतमाठा इदों आअच्छदि । जाव इमाए दंसेसि [ कर खल्वे- 
सानि भूषणरत्नोन्मेषदुष्प्रेक््याणि अड्रानि में दर्शयित्वा 'हाघयामि। ( पुरो 
विलेक्य ) एपा खलु वसन्तमाऊा हत आगच्छति | यावदस्या दृशयामि । ] 
ह॒ ( प्रविश्य ) 

वसनन्‍्तमाला--अंमो, एसो खु विसंघडिअभूसणप्पहाविअडंगो 
आगच्छइ अज्नपहसिओ | जिंहो, एप खलु विसंघटितभूषणप्रभाषिकटाड्न 
भआागरुछति झार्यप्रहसित: । ] 

विदूषक:---( उपसत्य ) होदि वसंतमाले, दक्ख मे रूअसोहर्गं । 
[ भवति वसन्‍्तमाले, पद्य मे रूपसौभाग्यम्‌। ] 

चसनन्‍्तमाला---( सस्मितम्‌ ) अज्ञ, केण खु सि एवं पसाहिओ। 
[ भाये, केन खल्वस्येवं प्रसाधितः । ] 

विदूषकः--होदि, अअं ख़ु आरिदिमपसण्णकित्तिपमुद्देहि तत्तदो- 
दीए अंजणाए भाउजणेहि बअस्सरस जोबरज्ञामिसेअकल्ाणे जामा- 
डुणो पिअवअस्सो त्ति करिअ एवं पसाहिओ । [ भवति, अर खल्व- 
रिंदमप्रसन्नकी तिप्रमुखेस्तन्नभवत्या अजनाया अतूजनेर्षयस्पस्थ यौवराज्यासि- 
वेककल्याणे जामातुः प्रियवयस्य इति कृत्वा एवं प्रसाधितः । ] 

चसन्तमाला--जुजइ | [ यु्यते । ] 

विदूषफः--कहिं दारणि तुम सत्तर॑ पत्थिदा । [ कैदानीं स्व 
झत्वरं प्रस्थिता । 
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१०६ अज्जनापवनंजयम्‌ 


बसन्तमाला--अज्न, दाणिं खु महाराअपडिसूरों अणूरूह- 
दीवादो वच्छ हणूमंतं गण्हिआ आअमिस्सदि । ता मिस्सकेसिपुर- 
स्सरेण सह सहीअणेण बच्छे हणूमंत॑ पद्चागमिदुं गच्छेमि । 
[क्षार्य, इदानीं खलु महाराजप्रतिसूर्यो5नूरुहद्वी पाहत्सं हनूमन्त ग्रहीत्वा 
आगमिष्यति । तस्मान्मिश्रकेशीयुरःसरेण सह सखीजनेन वत्स हनूमन्तं भ्रत्यो- 
गन्तुं गच्छामि । ] 

विदूषकः--सब्रो वि खु मिस्सकेसिपमुहो तुद्द सहीअणो अल्ते- 
उरमहत्तराए जुत्तिमदीए सह पन्मागमणसत्तरों को कालो णिग्गओ । 
ता एहि, वअस्सस्स पासं गमिंआ तेण एवं सह वच्छे हणूमंतं 
पेक्खिस्सम्ह । [ सर्वोषि खलु मिश्रकेशीप्रमुखस्तव॒ सख्लीजनो5न्तःपुरमहत्त- 
रया युक्तिमत्या सद्द प्रत्यागमनसत्वर: कः कालो निर्गेत: । तस्मादेहि, वयस्यस्य 
पाश्व गत्वा लेनेव सह वस्स हनूमन्‍तं पदयात्रः। ] 

वसनन्‍्तमाला---जइ एवं, एहि तहिं गच्छम्ह । [ यथेवम्‌, एहि 
लत्न गच्छाव: । ] ( परिक्रम्य निष्करान्तो । ) 

प्रवेशकः । 





( ततः प्रविशति कृताभिषेकः पवर्नजयः सहाज्ञनया, विदुषको वसन्तमाका व । ) 

विदूषकः--इदी इदो (सर्वे परिकामन्ति ।) एसो अत्थाणमंडबरो | 
जाब पविसदु वअस्सो ( सर्वे प्रविशन्ति। ) ( पुरो निर्दिश्य ) बअस्स एअं खु 
सज्िअं मोत्तिअविआणस्स अधोतले सीहासणं । जाव अछंकरिज्नउ | 
[ इत इतः। (सर्वे परिक्रामन्ति । ) एव आस्थानमण्डप: । यावस्मविशतु वयस्य:। 
( सर्वे प्रविशन्ति । ) ( पुरो निर्दिदय ) वयस्येतत्खछु सज़ित मौक्तिकवितानस्था- 
घसतले सिंहासनम्‌। यावदलंक्रियताम्‌ । ] 


पवनंजय;---प्रिये, उपविश्यताम्‌ । ह हद 
(सर्वे यथोचितमुपविशन्ति । ) 


सप्तमो5ड्डः श्ण्फ 


अश्लनना--हला वसंतमाले, ण खु दुकरं णाम दव्बस्स, जं 
अम्हे वि णाम सव्बलोअसंभाविअं अज्जउत्तपासं पुणो वि आअदा | 
[ सखि वसनन्‍्तमाले, न खलु दुष्करं नाम देवस्य यदावामपि नाम सर्वछोकसं- 
भावजितमार्य पुत्रपाश्व पुनरप्यागते । ] 
वसनन्‍्तमार---भट्ठिदारिए, ज॑ सच्चे जम्मंतरं विअ एअं में पड़ि- 
भाअइ | [ भर्देदारिके, यत्सत्यं जन्मान्तरमिबैलन्मे प्रतिभाति । ] 
पवनंजय:--- 
एको विधि: कृतदयः प्रतिसूय एकः 
सर्य सखीसहचरो मणिचूड एकः । 
एसे पुनः परिणता मम भागधेयात्‌ 
त्वदशनाय ननु गाँत्रनिवन्धनानि ॥ १ ॥ 
चिरायते खल वत्सं हनूमन्तमानेतुं गतो महाराजग्रतिसूये; । 
बसनन्‍्तमाला---( विलेक्य ) जह एसो हरिसुप्फुहबअणों समंतदो 
परिब्भभइ जणो, तह तक्केमि आअदो बच्छे हणूमंत॑ गण्हिअ महा- 
राअपडिसूरो त्ति।[ यथैष हर्षोप्फुलबदनः: समनन्‍ततः परिभ्रमति जनः, 
तथा तर्कयामि, आगतो वत्से हनूमन्तं ग्रहीत्वा महाराजप्रतिसूर्य इृति | ] 
पवनंजय;---( विलोक्य ) बसन्तमाले सम्यगुपलक्षितम । इह हि 
संरम्भात्‌ कबरीभरे विशिथिले विन्यस्य बार्म कर 
नीवीं विःशथमेखलां करतलेनान्येन संघाये च । 
अंसादुच्छूसितां स्तनांशुकदशां ध्वृत्वा कपोलेन च 
प्रीत्रा धावति सर्वततोडपि सहसी शुद्धान्तकान्ताजनः ॥ २॥ 
अपि च 
भूयो यष्टिमितस्ततः छ्ितितले न्यस्यन्‌ पुरश्द्ञर्ल 
संभ्रान्तः शिरसाउ5कुलाकुल्मसाबुष्णीषपट्टं दधत्‌ । 
2 9 दुक्खरं, 2 ००5०४7७; 9 नात्र निवन्धनानि- नि 





१०८ अज्जनापक्‍कनंजवम्‌ 


उद्धलैव च लम्बलम्बमधुना प्रेड्टोलितं कम्ुक 
हृष्यन्नेष पुराणकम्लुकिजनः कृच्छूदितो घावति ॥ ३ ॥ 
बसनन्‍्तमाछला--अंमो, सअलं वि राअउलं हरिसणिव्भरं लक्खिजइ। 
है क्हो, सकलमपि राजकुलं हर्षनिर्भरं लक्ष्यते | 
पवर्नजय;---( अजनां विलोक्य ) 
दशो हर्षोद्गाष्पे विगणितनिमेषव्यतिकरे 
कृतार्थीकृषीणः शिरसि :मुहुराघाय च मुदा । 
भुजाम्यामाश्िष्यन्‌ घनपुरकिता भ्यां तब सु 
हनूमन्त कुर्या सुतनु पदमाशासनगिराम्‌ ॥ ४ ॥ 
विदूषकः---( सदर्ष, पुरो निर्दिश्य ) वअस्स, दक्‍ख । एसो खु 
महाराअपडिसूरों वच्छे हणूसत गण्हिआ दंंतबलहिबष्टिणो महेंदराअ- 
पमुद्देहि सहिअस्स महाराअस्स सआसादो णिग्गमिञ इहँ आअच्छइ । 
[वयस्य, पदय | एप खलु महाराजप्रनिसूयों वत्सं हनूमन्‍्त ग्रहीत्वा दुन्‍्तवछूमि- 
वर्तितों महेन्द्रराजप्रमुखेः सहितस्य महाराजस्य सकाशाज्निगंत्य इह्ागच्छति । ] 
( सर्वे दृष्ट सहषेमुत्तिष्ठन्ति । ) 
पवनंजय;--- निवेण्य ) 
प्रभातरम्यामुद्याचलहूस्य छक्ष्मीं विभर्ति प्रतिसूये एप: । 
उद्यन्निवासो तरुणो विवस्वान्‌ बत्सों हनूमान्नमिवंशकेतु: ।| ५ ॥ 
( तत: प्रविशति हनूमन्तमादाय प्रतिसूय: । ) 
अतिसूय:--बत्स हनूमन्‌ पश्य ते पितरं, य एष 
प्रभाव॑मह॒तो विश्वजगम्नह्नदकारिणः । 
सतो गुणगणस्यापि प्रभवों भवतो5उषि च ॥ ६ ॥ 
हनूमान---( विलोक्य सहर्षप्‌ ) एसो अ आउओ। [ एव च माडुक: ।] 
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सप्तमो5 १: श्ग्षू 


विदूषक:---( उपरुदय ) जेदु महाराओ । [ जयतु भद्दाराजः । 

अज्जना---( उपसत्य ) माउल, वंदामि । [माठुछ, वन्‍्दे।] 

प्रतिसुये:---बत्से, कल्याणिनी भव । 

पवनंजयः--महाराज, एप प्राह्मदिः प्रणमति । 

अ्तिसूय:-- युवराज, चिरं जीव | वत्स हनूमन्‌, अभिवन्द्ख ते 
पितरम्‌ । 

हनूमा न---आउअआ, वंदामि । [ भावुक, वन्दे। ) 

पवनंजय;---( सलेहम्‌ ) वत्स, आयुष्मान्‌ एथि । ( परिष्वजते। ) 

वसन्तमाछला---एअं भद्दासणं जाव अलंकरेदु महाराओ | [ एतन्न- 
द्वासन यावद्रूंकरोतु महाराज: । ] ह 

अतिसूये:---युवराज, आसनमलंक्रियताम्‌ । 

(सर्वे अथोचितपमुविशन्ति । ) 

पवनंजयः--हनूमन्‌ , वन्दस्व ते पित्सखम । 

हनूमान---( उत्थायोपणल ) ताद, बंदामि | [वात, बन्दे। ] 

विदूषकः--- सम्रेहं परिष्वज्य, अड्मारोप्य च) बच्छ, दिग्घाऊ 
होहि । वच्छ, पणमेहि अत्तद्ोदिं । [ वत्स, दीर्घायुभव | वत्स, प्रणमात्र- 
अभवतीम्‌ । ] 

हनूमान-( उत्थायोपसत्य च ) अंब हा बंदामि ॥ [ अम्ब, वन्दे । 

अज्जना--जाद, विग्घाऊ होहि | [ जात, दीघायुमंव । ] 

बसनन्‍्तमाला--जाद, उपविसेहि । (आत्मनोड्ड उपवेइय ) अंमो, 
सच्च खु तं, जीअंतो भर्द पावेइ त्ति । ज॑ अम्हे अपदाणसदाणण 
भाजण जादा | [जात, उपचिश | ( आत्मनो5ड उपवेशय ) अद्दो, स्य॑ खल 
तत्‌, जीवन भद्ठं प्राम्रोेतीति | यद्ययमपदानशतानां भाजर्त जाता: । ] 
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विदूषकः---होदि वसंतमाले, भणाहि दाव तुम्हाणं माअंगमालिणी- 
उत्तंतं । [ भवति वसमन्‍्तमाले, भण तावश्युवयोर्मातज्नमालिनीवृत्तान्तम | ] 

वसन्तसाला--अज्न, कह विअ भणामि ते अइदारुणं उत्तंत ज॑ 
दार्णिं वि सुमरंतीए वेबदि मे हिअअं | अज्ब किंति गर्ज पित्त 
सुमरावेध' [ आर्य, कैथमिव सणामि तमतिदारुणं वृत्तान्त यमिदीनीमपि 
स्मरन्‍्त्या बेपते से हृद्यम्‌। अद्य किमिति गतमपि ते स्मारयथ । ] 

प्रतिसूये:--+तैन हि श्रूयताम । 

विदूषक:---अवहिदो म्हि | [ अवहितो5स्मि । ] 

प्रतिसुय:--ततः खलु॒तावत्सरोवणसरस्तीरान्निरुद्धापि मुहुः 
साखमियमज्नना महेन्द्रपुरमवगन्तुं प्रोत्साहयन्या वसन्‍्तमालया, 
जीवितनिरपेक्षत्वाद्‌ , व्यामुग्धत्वाश्च स्रीत्रकृते, ताटग्विधत्वान्च 
भवितव्यस्य, तहचनसप्यनभ्युपगच्छन्ती, अेयेमाणेव प्रतीपवर्तिना 
विधिना, तामेव क्रूरसंगदूषितां, दुःसंचरस्थपुटपापाणशकलक्षकेराचि- 
ताम्‌, आमूलकण्टकितत्रततिकच्छब्ृताममानुषगोचरां मातद्भमालिनीं 
श्रविक्षत्‌ । 

विदृषकः--तदो 4 [ ततः । ] 

प्रतिसूय:---ततस्तामेव मात्त्लमालिनीमद ष्मागतया निलक्ष्य सम- 
न्ततः परिशभ्रमन्ती भ्यां यदच्छया गन्धर्वराजमणिचूडावासस्थ रल्रकूट- 
गिरेः पादोपशल्यभूमिरुत्पत्तिस्थानमिव कुसुमसमयस्य, विहारोदेश 
इवब गन्धवहस्य, प्रणयिनीव नन्दनवनस्य, वनमाठा समासादिता । 

पवनंजय;---ठत; । 
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तत्तहोदी । पवर्नजयः--दुरतिक्रमा हि भवितव्यता ।. 


सप्तमो5ड्ढः श्श्१्‌ 


प्रतिसूयेः---ततश्च किंचिदिव समुच्छुसितेन हृदयेन तत्रैव 
निवासयोग्यप्रदेश मार्गयन्त्याविमे चिरात्तस्मेव गिरेः पूर्वदिग्माग- 
श्रितं विविक्तरमणीय गुहामुखमासीदताम । 
पवनंजय;---ततः । 
प्रतिसूये:---ततश्थ तत्रैव समेताभ्यामा भ्याम्‌ 
आत्मन्येकमकल्मपं निशमयन्नात्मानमेवात्मना 
निर्मन्थो मुनिषुन्नयों नियमिताशेषेन्द्रियोपप्रचः । 
पर्यक्भासनमास्थितो इमितगतिखेलोक्यदर्शी' तपः 
साक्षान्मूर्तिमद्श्नतः स भगवान दिध्या समालोकितः || ७ ॥ 
पवनंजय;--नमो मगवते त्रिज्ञानचक्षुपरे । 
प्रतिसयः--ततश्रेते तदहशनसेख्येन सहसाविस्मृतवनगहनपरि- 
अ्मणायासे परितुष्टन मनसा भगवन्तमसितगातिं विधिवत्परीत्य भत्तया 
कृतप्रणामे नातिसंनिक्रष्टमुपविष्टे । 
अज्जना वसनन्‍तमाला च-णमो तस्स आवबवण्णसरण्णस्स । 
[ नमस्तस्मा आपन्नशरण्याय । ] 
प्रतिसूये:--ततश्च॒ स भगवानमितगतिस्तत्काछ एवं परिनिष्ठा- 
पितयोगः करुणाद्र चक्षुषा मुहूर्तमेव निरीक्ष्य प्रशान्तगम्भीरया गिरा 
समभाषत | यथा । वत्से अज्ञने, मा सम शोच । इदं हि ते 
जन्माजितं कर्म यद्वदेविरहोउनुभूयते । परयेवसितप्राय च तत्कर्म । 
अचिरेणेब च महाभागं पुत्र प्रसविष्यसे । ततश्र कियल्पि गठे 
काले भर च ते द्र॒क्ष्यस्येव पवर्नजयमिति । एवं च श्रुतिसुखमा- 
कण्ये मुनेर्बचः प्रद्यक्षेणेत्र सर्वमप्यनुभवन्तद्याविव त॑ वृत्तान्तमुपरचित- 
प्रणामाझ्लली भगवन्तमवन्देताम्‌ । 
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पवनंज़यः--दिव्यचक्षुषो हि महषेयः । 
पतिसूय:--ततश्व कंचित्काल करवयथोचितसुखसंभाषण: स्ित्वा 
स सून्तवाकू, 'भद्रे युवाभ्यामस्थामेव गुहायां यावश्नसूतिसमर्य 
स्थातव्यम्‌ इत्युक्वा खयमस्तार्थिमगात्‌ । 
पवनंजय;---ततः । 
अ्तिसूये:--ततश्च॒तस्यामेब भगवतो मुनेरमितगतेः पर्यज्लेण 
कृतयथार्थनाम्नि पयेड्डुगुह्यामिमे चिरमवसताम । 
पवबनंजय$---तठतः । 
प्रतिसूये:---अथ कदाचिदवतरति सवितरि पूर्बवतरं दिशो भाग 
स्वावासोन्मुखेपु च वनमगेषु समनन्‍्ततः संचरत्सु 
दंष्टाचन्द्रककाकरालवदनः संध्योभयन्‍्कानन 
विस्फूजैद्धनगर्जितप्रतिभयस्तां भूमिमभ्यापतत्‌ । 
“हेलादारितगन्धसिन्धु रशिरोनिठयूतरक्तच्छटा- 
चचो भ्यार्चितभूरिकेसरभर; पद्चानन; क्रोधनः | ८ ॥ 
अज्ञना---६ सप्ताध्वसम्‌ अक्षिणी निमील्य ) कहं पत्चक्खं विअ 
दक्खिअदि दाणिं पि सो भीसणों पंचाणणों । [ कर्थ प्र्यक्षमिव 
इक्‍्यते इदानीसपि स भीषण: पंचाननः । ] 
वसन्तमाला--भट्टिदारिए, दार्णि वि केसरिहदअं सुमरन्तीए 
बेवदि मे हिअअं | [ भर्ठृदारिके, इदानीमपि केसरिहतकं स्मरन्त्या वेपते 
में हृदयस्‌। ] 
पवबनंजय:--- 
बसन्‍्तमालासहितां सजीवितामिहाज्जनां मे पुर एवं पश्यतः । 
मनो न विश्वासमुपति कातरं बने हारे कः किल वारयेदिति ॥ ९॥ 
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सप्तमो९डः श्श्द 


विदूषकः--( सविषादम ) अत्तहोदीपासं सीहो आअदो त्ति सुणं- 
तस्स वि मे बलिअं संखुहिअं हिअअं । कि पुण पश्चक्खं दकखंतीए 
बराईए वसंतमालाएं । [ भत्रभवतीपाश्व सिंह आगत इत्ति ऋण्वतो5पि में 
बलवत्संक्षुभित हृदयं, किं पुनः अत्यक्षं परयन्त्या वराक्या वसनन्‍्तमाराया:। ] 


प्रतिसूयेः---ततश्ैषा वसनन्‍्तमाछा ससंभ्रमं “परित्रायध्ज परित्रा- 
यध्वमि््मां केसरिसकाशादहनवासिन्यो देवता भर्ददारिकाम!इत्युजैर्वि- 
लपन्ती, वलव॒तस्तस्म|त्‌ कच्छाइसानुषगोचरे परित्रातारमपरयन्ती, 
भगवतो मुनेरमितगतेरपि बचनमन्यथाकारे शहुमाना तस्पेव हस्तत्रय- 
मात्रप्रकृष्स्स केसरिण: पुरस्तादपतत्‌ । 


पवनंजय;---कष्टम्‌ , अतिदुः श्रव॑ संवृत्तम्‌ । 
विदूप ऋ:--तारिसो खु सहीसिणेदों | [ ताइशः खल॒ स्लीख्रेहः । ] 


प्रतिसूये:--ततश्न तद्विरिनिवासिनों गन्धर्वराजमणिचूडस्थ देवी 
रत्नचूडा ख्रीजनातैविल्मपश्रवणेन किसिदमिति तत्रेव दृष्टिमितखतों 
निपातयन्ती सम्यग दृष्ठा ससंभ्रमम्‌ “आये, परित्रायस्व त्वरितमिमें 
अशरणे खियो त्वटमतिबासवर्तिन्यों क्ृतान्तसदृशादसुष्मान्सगरिपो:? 
इति न्यवेदयत्‌ । 


अथ स च मणिचूडस्तत्र गन्धर्वराजो 
विकृतशरभरूपखातुकामो निपत्य । 
मृगपतिमभियातं तत्क्षणं त॑ गृहीत्वा 
विब्ुधर्पथमुपेतों नीतवान्‌ कापि दूरैमू || १० ॥ 


3 ४ ० पेक्खंतीए. 2 & ०७७ कृच्छात्‌, 3 & 8 9 अपि, 7७788 १०० अति 
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श१७ अज्नापवर्नजयम्‌ 
पवरनंजय;---इये महतां शैली । 


प्रतिसूये:--ततश्च शरभध्यापारदशनाधिकतरसंजातसंत्रासविह वे 
पुनरेते समाश्रासयितु तत्काल्संनिहिता रत्नचूडा, 'सख्यों मा सम 
मैष्टम! इति समवस्थापयन्ती, यथावज्निवेद्तिखवृत्तान्ता, के युवां, 
कुतो वा पुनरागते, कि वा युवयोरिहागमनस्य कारणमिट्यग्रच्छत्‌ 


अख्जना--णिजणे थि अरण्णे तारिसं समस्सासं लंभिअ एआ- 
रिसभाअधेआ अहं पुणो वि अज्जउत्त दक्खिस्सं ति समुच्छसिदं 
तह हिअअं । [नि्जनेष्यरण्ये एतादर्श समाश्रासस लब्ध्वा एताइशभागधेयाई 
घुनरष्यायपुत्न द्क्ष्यामीति समुच्छूसितं तथा हृदयम्‌ ।] 


प्रतिसूय:---ततश्च यथाबद्वसन्तमालानिवेदिताञनाबृत्तान्ता रत्न- 
चूडा संजातसखीस्लनेहा संबृत्ता | अनन्तरं च स्वय॑मागत्य गन्धर्वे- 
राजमणिचूडो रज्नचूडानिवेदिताश्ननावृत्तान्तः संजातसोहार्देन मनसा, 
वत्से मा सम शोच, अहं हि ते महाराजमहेन्द्रनिर्विशेष:, तत्‌ 
स्वामिमां भूमिमनुप्रविश्रासे स्वैरमिहेव स्थीयतामित्यभ्यधात्‌ । 
पबनंजय;---तत३ । 


प्रतिसूथ:---हत्थ॑ च रत्नचूडया प्रतिदिनप्रवैधमानविख्रम्भतया 
सुखेन गच्छति काले कदाचित्‌ 


बालार्कमिब माहेन्द्री दिऋ परं तेजसां निषिम्‌ । 
इम वत्सं हनूमन्त ग्रासविष्टेयमछ्लना || ११ ॥ 


पवनंजयः--ततः | 
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» सप्तमो5ड्डू श्श्ष 


प्रतिसूये:---ततश्र यदृच्छयोँ विमानमारुह्म तत्रेव गच्छता मया 
चत्साया अज्ञनाया बनगहनाम्यन्तरे प्रसबं शोचन्त्या; श्रुतो वसन्‍्त- 
मालाया विलापध्वनिः 


पएवनंजय;---ततः । 

प्रतिसूये:---ततग्र तस्मित्नमानुषगोचरे विपिने ्लीजनपरिदेवना- 
कर्णनेन किमिदमिति रणरणकेन तामेव पयइुगुह्यमबातरम्‌ । 

पवनंजय;---ततः । 

प्रतिसूय:---ततख्न महशेनादेते संजात्तप्रद्याधासे अपि श्लीजन- 
सुलभया कातरतया पुना गेदितु प्रवृत्त । 

पवनेजय:---अलुभूत॑ हि शोक हिंगुणयति बन्धुजनसरंनिष्यम्‌ | 

प्रतिसूये:--ततश्राहं वसन्‍्तमालानिवेदिताञनाब त्तान्तो5नूरुद- 
द्वीपमेष वत्सामझ्ननां नेतुं उयवसितमनास्तत्रेव रत्नचूडया सह बत्सा- 
मेव कुशल प्रट्टमायातेन गन्धर्वराजमणिचूडेन कृतसमुचितसंभाषण३ 
क्षणमतिष्ठम्‌ । 

पवनंजय:--ततः । 

अतिसूर्य :-- ता भ्यां दार्शितल्लेह।नुबन्धा भ्यामनुमोदितगमना वत्सा 
कथंकथमपि बिसर्जिता । 

पवन॑जय/--ततः । 

प्रतिसूथ:---ततश्र प्रथममेव दिमानसारुद्य रत्रकूटकट कस्थित्ताया 
वसनन्‍्तमालाय। हस्त/भ्यामानेतुकामस्य मम हस्तावश्राप्येव विमाना- 
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हिरत॑रत्रकिरणोन्मेषतिरोहित॑: समादित्सुरिव रविबिम्बमुत्द्ुंबन सदहसा 
जिलातले न्यपतत्‌ । 

पवरनंजय:---( सविषादं, कणों पिधाय ) शान्तं पापम । 

विदूषकः--( सशोकं, कर्गो पिधाय ) अहह । [ भहदृह । ] 

अज्ञना---( साख्म्‌ ) अंप्रो णिद्दुरदा में जीविअस्स, ज॑ं तदा 
पश्चकर्व एवं बच्छे हणूमंत सिलोच्वए पडंतं दक्खिअ णिदुरं एश् 
ठिआं | [ अहो निष्टरता मे जीवितस्थ, यत्‌ तदा प्रत्यक्षमेव वत्स॑ हनूमन्‍्ते 
दिलोब्ये पतन्त दृष्ठा निष्ठरमेव स्थिततम्‌। ] 

वसन्तमाक्--- हनूमतो5ज्ञानि स्पृशन्ती ) बच्छ, दिग्घाऊ होहि | 
[ बच्स, दीघोयुभंव । ] 

विदूषकः--महाराअ, अदो संगडादों पर॑ सिम्ध कहेहि । 
[ महाराज, अतः संकटाप्परं शीघ्र कथय । ] 

अतिसू्य:---ततथ्व शोकावेगावष्टन्धयोरेतयो: स्थितयोरहमप्यन्त- 
शुष्कहदय; ससंभ्रमम इसे मा सम विभीत॑मितति समाश्वासयन्‌ 

तां वज्भपातादिब तत्क्षणन शिलामपर्य कणशो विशी्णाम । 

मध्ये शयान च महानुभाव तवीत्मजं बालमबालकृत्मम्‌ ॥१२॥ 

पवनंजय:---( हनूमन्तमादाय परिष्वज्य च ) बत्स, चिरं जीव । 

प्रतिसूये:---ततश्च सविस्मयं सहष च तमेन॑ हनूमन्त॑ चश्म- 
देहोडयमिति सबहुमानमादाय वर्य विमानमारोप्य अनूरुहद्वीपमेष 
गता; । 


2 & विमानाहितप्रलरल ०००, £ 9 “विलोहितः (? बिलोभितः ?), 9 “स्प्रेष- 
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सप्तमो5ड्ठः श्र 

पवन॑जय;--ततः । 

प्रतिसूर्य:--ततस्तत्रव. यथावदनुछ्ठितजातकमौदिक्रियेष्वस्मासु 
गच्छति काले महाराजप्रह्मदेन महेन्द्ररजेन च भैवद्धृत्तान्तनिवेदन- 
पुरःसस्माहूतो भवन्तमेवान्वेट मातज्ञमालिनीमवगाह्म समन्तादन्विन 
जछन. रल्कूटगिरेवनमालासध्यवर्तिन्या मकरन्दवापिकायास्तीरे 
चन्दनलतागृहे वर्तमान कल्याणामिनिवेशनसुपलभ्य सहेव बत्सया 
अज्ञनया तत्रेवब पुनरहमागतः । 

विदूषक:---महाराअ, कि बहुणा सब्बे वि अम्हे तुए पश्चुज्जीविद 
म्ह । [ महाराज, कि बहुना सर्वेडपि वर्य त्वया प्रत्युजीबिताः स्मः । ] 

प्रतिसूपः-- आये प्रहुसित, मैव वादी: । सर्वमेवैतद्नन्धवेराजमणि- 
चूडस्य प्रसादविलसितम्‌ । 


( ततः प्रविशव्याकाशादवतीर्णा गन्धर्वराजो मणिचूड: । ) 
( सर्वे उत्तिष्टन्ति । ) 


मणिचूड:--- 
सोड्यमस्मत्प्ियसखः कुमारपवनंजयः । 
अश्युत्तिषति मामय साप्जननोडपि निरश्ञनन/ ॥ १३ ॥ 
आवदुपसपोमि । ( उर्पंपेति । ) 
(सर्वे श्रणमन्ति । ) 
मणिचूड:--महाराज गतिखूये । 
अतिसूये;---आज्ञापय । 
मणिचूड:---संभावितसौहाद्देन वरुणेन पूर्वोपकृतिचोदितेन व 
लड्केध्वरेण विजयाधौधिराज्यरुक्ष्मीमस्मिन्नेच यौवराज्यामिषेकमहो- 
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११८ अजनापवनंज्ञयम 


स्सखवे कुमारपवनंजयाय विश्राणयितुमहमिदानीमभिहित; । इत्थं॑ च 
महाराजप्रह्नदेन महेन्द्रराजेनान्येश्व श्रेणिद्वयगेतैर्वियाधरमहत्तरेर- 
भ्यनुज्ञात: खवयमिहागतो5स्मि | तद्भव॒ताप्येतद्नुमन्यताम्‌ | 

अतिसूयः---( सदर्षप ) अनुमतमेव न। । संजातसौहादें भवति 
कि नाम जगति दुरवापम । 

विदूषकः---( सहर्षम्‌ ) चअस्म, कछाणपरंपराए वद्धुसि | [ वतस्थ, 
कल्याणपरंपरया वधेसे । ] 
मणिचूडः--- 

दत्ता तुभ्यमसी नभश्वरगिरे! साम्राज्य रुक्ष्मीर्मया 

भो विद्याधरराजबंशतिलक प्रह्मद्राजात्मज | 
पबनंजयः---अनुगृहीतो 5स्मि । 
मणिचूड:--- ३रो निर्दिश्य ) 

पदय प्रश्नयनम्र मोलिशिखरन्यम्तप्रणामाओ्नलि- 

स्वां विद्याधरछोक एप परितः पयुत्सुकः सेवते ॥। १४ ॥॥ 
प्रतिसूय:---सुस ट शमेवेतद्धवतो 5नुअहस्य । 
मणिचूड:--- 

त्वय्यासक्ते मुखरयति मामद्य सौहादंभेतत्‌ 

कि ते भूयः प्रियमुपहराम्यन्यदाचबश्व सोम्य ॥ 
पवनंजय:--- 

प्राप्ता कान्‍्ता तनयसहिता खेचरश्रीश्र लब्घा 

का दुष्प्रापा भवति सुमुख श्रीस्तथाप्येतदस्तु ॥ १५ ॥ 
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सप्तमो5३: ११५ 


भूपालाः पालयन्तु प्रशमितनिखिलोपप्ुवां भूतधात्रीं 

काले काले पयोदा जगदमभिलषितामेव वर्षन्तु वृष्टिम्‌ । 

स्थेयासु; काव्यवन्धा बहुमतिमुचितां प्राप्य सैद्धिः कवीनां 

भव्यानां जैनमार्गप्रणिहितमनसां शाश्रतं भद्रमस्तु ॥ १६ ॥। 
( निष्कान्ताः सर्व । ) 


इति भ्रीगोविन्दभद्वारकखामसिनः सूनुना क्रीकुमारसत्य- 
वाक्यदेवरवलभोदय भूषणानामायमि भ्राणामनुजेन , 
कवेवर्धमानस्थाग्रजेन कविना हस्तिमलेन 
विरचिते 5 अनापवर्नंजयना मनाटके 
सप्तमो5 डू: 


॥ समाप्त चेदम्‌ अज्ञनापवनंजयं नाम नाटकम्‌ ॥ 
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कविसतल्वाक्यसद शानुजन्मनः । रचनागुणामिरमणीयमअजनापवनंजयं जयति नाटक 
महत्‌ ॥ २!। 3 & विर॒चिताक्षनापवनंजयनामनाटके, ० विरच्चितम्‌ अज्ञनापवनंजय 
नाम नाटक सप्तमोडड्ड: ४ 2.०7 ६5 & 76७०५ समाप्त चेदमअनापवरनंजयनाम- 
नाटकम्‌ | श्रीरस्तु | शुभ भवतु ठलेखकपाठकयो श्र श्रीर॒स्तु ), 8 समाप्त चेदम्‌ अज्षनापव- 
सेजयं नाम नाटकम्‌ । कृतिरियं भट्हृप्तिमलस्य । श्रीचन्द्रप्रभाय नमः। श्रीमत्ममेन्दुमु नये 
नमः ), ? विरचितं अंजनापवनंजय॑ नामनाटक सप्तमों$कः ॥ ७ ॥ समाप्त चेदमंजनाप- 
बनंजयं नाम नाटकं। क्तिरियं भट्टहस्तिमल॒स्य ॥ ««« ॥ श्रीमते नमः ॥ 


क/ ते 


खुभदा 


नाम 
नाटेकां 


आहेन्‍्तीमतुलामबाप्य तपसामेक फल भूयसां 

यो नराइयघनख्रयस्थ जगतामभ्यहंणाया: पदम । 

स्वीचक्रे स्तवनातिवर्तिविभवां सिद्धिश्रियं शाश्वती- 
मादस्तीर्थकृतां कृती स वृषभः श्रेयांसि पुष्णातु न: ॥ १॥ 


( ननन्यन्ते ) 
सूत्रधार:--- नेपथ्यामिमुखमालेक्य ) आर्थे, इतस्तावत्‌ | 
( प्रविशय ) 


नटी--अर्य्य, इअमम्हि । [ भागे, इयमस्सि । ] 

सूत्रधारः--आर्ये, संपूर्ण नः संप्रति मनोरथा: सुदुलेभपरिष- 
छासेन । तथा हि 

अनुभवितु सूक्तिरसान्‌ वक्‍तुं च सुभाषितानि सुभगानि । 

गुणदोषांश्व विवेक्तुं व्यक्त जानाति परिपदियम्‌ || २ ॥ 
यावदेनामनुरूपेण प्रयोगेणाराधयासः । 
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(आर्य ) 


२ खुभद्रा 


नटी;---अय्य, कदमो उण प्रओओ परिसदो आराहइत्तओ 
तुह पडिभाइ | [ आये, कतमः घुनः प्रयोग: परिषद आराघयिता तब प्रति- 
भआाति। ] 
सूत्रधारः--आर्ये, किमन्यत्‌ । ननु भट्टारगोविन्दस्वामिसूनोभट्र- 
हस्तिमल॒स्य कृतिनॉटिका सुभद्वा । 
नटी:---अइ भरतकुल॒त्तेस, कुदो खु से एत्र तुह रोअदि। 
[ भयि भरतऊुलोत्तंस, कुतः खलु से एवं तब रोचते। ] 
सूत्रध।र:--- 
सुकुमारभावरम्या कान्तिमसाधारणीमसो दघती । 
आवजयति सुभद्रा भरतस्य समुत्सुक चेत; ॥ ३ ॥ 
( निष्क्रान्तों । ) 
( प्रस्तावना । ) 


( तत्तः प्रविशति राजा विदूषकअ । ) 
राजा-- 
अभ्येतो निधिरम्भसामचलितः कन्पान्त्रातिरपि 
प्राप्तश्व प्रथमः कुलक्षितिश्वतां व्योमापगाजन्मभू: । 
दृष्टोड्सो रजताचलछश्व वसतिर्वियाधराणां मया 
द्रष्टठ्य ननु दृष्टमेव सकल दिग्जैज्यात्रान्छलात्‌ || ४ ॥ 
विदूषक:--णाणादेसपरिब्भमो णाम एक सोक्ख पुस्सिस्स । 
[ नानादेशपरिभ्रमो नामक सौख्य पुरुषस्य । ] 
राजा--सम्यगाह भवान्‌ | यतोउस्मामि; 
आसादिताँ जनपदा बहुदशेनीया 
भाषान्तराणि सकलानि सुशिक्षितानि | 





् उ प्रप्रपस्‍ष & 5; 0०४07 0 7७४० सा« £ # आपादिता- 


प्रथमो ५३ के 


देशोचित परिचित परिकर्म पुसां 
ज्ञात च तत्तदनुवर्तनमड्रनानाम ॥ ५ ॥ 
विदृूषक:---किं अर्ण्ण आसंघीअदु । भुत्त खु तेसु तेसु देसेस 
सुमिट्ठ त॑ ते भोअण । पीआणि अ ताणि ताणि रसायणाणि पाण- 
आणि | खादिआ अ अणिहविओआ मोदआ | लीढो अ सो सो 
दुलहो लेहो | [ किमनयदाशास्यते' । भुक्ते खलु तेष तेषु देहोपु सुम्दष्ट 
ततक्तद्‌ भोजनम्‌ । पीतानि च तानि तानि रसायनानि पानकानि । खादिताश्रा- 
नेकबिधा समोदकाः । लीउश्व स स दुलूभो लेह: । ] 
राजा--आस्तामयमोदरिक सछापः । 
विदूषकः---भो राआ, कि अण्णं पलवेमि | [ भो राजन्‌, किम- 
न्यत्‌ प्रलूपामि । ] 
राजा---अस्ति वा परमप्यस्माक द्रष्टव्यम । 
विदृूषकः--किं अण्णं दद्ववं । दिद्॑ं दाव पुढम॑ वि दूरादो 
अभिगमणिजन' गंगासागर | [ किमन्यद्‌ द्रष्च्यम्‌ । दृष्ट तावत्‌ प्रथमपि 
दूरादभिगमनीये गन्गासागरम्‌ | 
राजा--दृष्टम्‌ । यत्र 
धक्षोणीश्तो हिमब॒तः कटकादुपेतां .. 
दूर॑ प्रसारिततरज्ञमुजः स्वलन्तीम । 
उच्छृसिविद्रुमलतांशुकमेत्य गन्ञाम 
आलिड्भतीब सरितां पतिरादरेण ॥ ६ |॥ 
विदूषक:--दिद्दो अ सुलहतंबूली-कमुअ-बाडरमणिज्ञो दक्खि- 
णावहो । [ दृष्श्न सुलूभताम्बुकीऋमुकवाटरमणीयो द क्षिणापथः । 
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ड खुभद्वा 

राजा--दृष्टः । यत्र हि 

पर्यन्तपयेस्ततरद्ग भज्ञस्तनांशुकामाकुल्मी ननेत्राम_। 

अम्मोधिरालिद्भति ताम्रपर्णी संमदेविच्छिन्नविकीर्ण मुक्ताम ॥७॥ 

विदूषकः--दिद्ो अ पच्छाअचंदणवणराइपरिभिण्णणिअंबो 
मलआअलो । ६्टटश्व प्रदछायचन्दनवनराजिपरिभिनज्ननितम्बो मलयाचलः |] 

राजा--यतः खलछ॒ 

वहन्ननज्ञस्य पुरःसरोडसे। मन्रों मरुचनन्दनगन्धसानद्रः । 

रतिश्रम॑ हन्ति समागतानां ददाति मूछोमसमागतानाम्‌ ॥| ८ ॥ 

विदूषकः--विद्ठा अ सुहोपसेबदेसा अपरंतभूमी । जहिं खंडिअ- 
णत्शथवए्हिं संथारिअणिउत्तरीअपच्छदासु सरसलबंगाअरुपाअब- 
घुलिणअलसेज्जासु सोवंतेहिं सेविओ तुह सेणिएहिं संचरंतकत्थूरिआ- 
हरिणणाहिगंधसुरही वेलावणशबाओ ॥। [दृष्टा च॒ सुखोपसेन्यदेशा 
अपरान्तभूमिः । यत्र खण्डितेलास्तवके: संस्तारितनिजोत्तरी यग्रच्छदासु सरस- 


लूवज्ञागरुपादपपुलिनतलश य्यासु स्वपद्धिः सेवितस्तव सैनिके; संचरत्कस्तूरिका- 
हरिणनामिगन्धसुरभिवेलावनवातः । ] 


राजा+- 

'एलालतानद्धलबद्ज राजीपरिष्कृतां तामपरान्तभूमिम्‌ । 

सकोतुऊ स्थान्मृगनाभिगन्धि वेलावनं वीक्ष्य न कस्य चेतः ॥९॥ 

विदृषकः---तदी अ अणुगअसिंधुतीरेहिं समासादिअवेभद्डेहिं 
जत्तहोदोी. दंडरअणप्पहारुग्घाडिअबज्ञकवाडडर्ड ओवबाहिकण 
तमिस्सगुद उत्तिण्णो अम्हेहिं दुत्तरो उम्मग्गंजलाणिमग्गजल्मणई- 
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संघादसंकडो: 


प्रथमो :कूः ्‌ 


संपादसंकडो । [ ततश्न अनुगतसिन्धुतीरे: समासादितविजय/बरत्रभवतो 


दण्डरखप्रदारोद्धाटितवज़्कपाटपुटामवगाह्य तस्यिस्रगुहामुत्ती णों 5स्मामिदुस्तर 
उन्मझजछूानिमझजल्ानदीसंपातसंकट: । ] 


राजा--यत्र हि 

उन्नमयति सिन्धुपयः सरिदेका युवमनः प्रियेव नवा । 

अवनमयति तु तदेव प्रतीपगा वल़्भेव परा || १० ॥ 

विदृषऊः--पविद्दो अ पुण तुम्हारिसाण पिदुष्पदेसो उत्तरभरहो। 
[ प्रविष्टश्ष पुनयुष्मादशानां पितृप्रदेश उत्तरभरत: । ] 

राजा---यत्र खल॒ 

मेघमुखेरुप जनितां प्रावृषमायपातुकामतिक्रम्य । 

शरदिव हंसेन मया विलातराजात्मजा प्राप्ता ॥ ११॥ 

विदूषक़ः---मए अ अत्तहोदीए विलादराअउत्तीए डवहूरिआं 
वेवाहिअं सत्यिवाअणअं । [ मया चात्रभवत्या विलातराज़पुत्या उपहृतं 
वैचाहिकं स्वस्तिवाचनकम्‌ । ] 

राजा--( सस्मित न ) असुलभो लम्भ: । 

विदृूषक:--विद्दो अ तदो कुछाअछाणं पढमो तत्तहोदी विज्ञअ- 
ब्ावारुत्तरसीमा हिमवंतो । [ दृष्श्व ततः कुलाचलानां प्रथमस्तत्रभवतो 
विजय व्यापारोत्त रसीमा हिमवान्‌ | ] 

राजा--दृष्ट: । 

कुलाचलानां प्रथमस्य यस्य मन्दाकिनी मूर्तिमतीब कीर्ति: । 

खबत्यज् शुचिनिश्न रश्रीरासागर व्याप्रुवती धरित्रीम ॥ १२ ॥ 

विदूषकः--विद्धा अ तदो हिमवंतसिहरादो णिवडंती भअवदी 
देमवदी । [दृुश च ततो हिमवच्छिखरात्‌ निपतन्ती भगवती हैसवती । ] 


| पिदुन्बदेसो; # पिदुष्पवेसों. 


धर छुमद्रा 
शराजा-दृष्शा । 
ज़िमागंगां यां विदुरापतन्ती सुराल्याद व्योम ततो धरित्रीम्‌। 
या पुण्यतोयेति जनस्य मान्या स्वयं पतन्ती पतितं पुनाति ॥१शा 
विदूषका:--दिद्वो अ पुण एस मंदाइणीवेअड्ड्संगमो दार्णि 


सिचविरसंणिवेसीकदों | [ दृष्ट पुनरेष मन्दाकिनीबिजय/(चैसंगम इदानीं 
इदोबिरसंनेवेदीकृत: । ] 


राजा-- 
सुरख्रवन्तीमपरेण क्ुप्तो विद्याधरणां गिरिमुत्तरेण । 
तैस्र्विंहारे: सविशेषपरम्यः डछाध्योड्यमन्तःपुरसंनिवेश: ॥ १४॥ 
पदश्य 
अस्मिन्नभूदुपवन विदयाधपाद- 
वेदीचन कुलगृहं सकलतुलक्ष्म्या: | 
लीलासरित्‌ सुरनदीसुभगावगाहा 
क्रीडाचलोडपि रतताचल एप रम्य: )| १५ |] 
विदूषकः--एवं । [ एचम्‌। ] 
राजा--किमन्यदू द्र॒ष्टव्य पश्यसि । 
विदूषक:---दिट्ठं दाणि अण्णं दद्ध॑ब | [ दृष्टमिदानीमन्यद्‌ लष्ट- 
डयम्‌ । ] 
राजा--किं तत्‌ | 
विदूषक:--एत्थ खु मंदाइणीवेअडुसंगमे कंडअपवादगुह्य ण 
फिद्वपुव्वा । जाव सा अज्ज दीसउ | [्षत्र खलु मन्दकिनीविजयाधे- 
संगमे काण्डकप्रपातगुद्दा न दृष्टपूर्वा । यावत्साद्य दृ्यताम । ] 
राजा--तथास्तु । 


पथमो5हडः ७ 


विदृषकः--तेण हि उद्देदु भव । [ तेम हि डसिष्टतु भवान्‌ । ] 
( उत्तिष्ठत: । ) 
विदृूषक:---( पुरो निर्दिश्य ) एदं खु अंतेडरणिवेसपासबद्टि पमद- 
चणीकरद्॑ वेदीवर्ण । जाब ओवाहिज्जड । [ एतत्‌ खलु अन्तः पुरनिवेशपा- 
श्ेब्ाति प्रमदवनीकृते वेदीवनम ॥ यावद्वगाह्मताम्‌ । ] 
राजा--अग्रतो भव । 
विदूषक:--इदो इदों | [इत इतः । ] 
( परिक्रामतः । ) 
विदूषक:--पविट्ठ म्ह वेदीवर्ण । [ प्रविष्टी स्वो वेदीवनम्‌ । ] 
राजा--( निर्वर्ण्य ) 
चुम्बन्बायु: स्तबकबदन दक्षिणश्रृतयध्या: 
पौष्पं॑ चूणे विकिरति हठाऋृष्टम्नज्ञालकाया; । 
अन्तर्गुश्नन्मघुपवलूय: पद्चवो वेपतेडसो 
हस्तस्तस्या धुत इवब मुहुदणपुप्पाधराया: !| १६ ॥ 





विदूषकः---इदो दक्‍्खीअदु कुछणई गंगा | [ इतो दृश्यतां कुछ- 
नदी गन्ना । ] 

राजा---अहो जाह्वीपरिसरे कापि शोभा वासरारम्मस्थ । 
अत्र हि 

विमिश्रयश्नम्बुजिनीदलेषु शनेरबश्यायकणान्‌ विकीणोन्‌ । 

व्याधूनयन्वाति विभातवायुव्योकोशकोझानि कुशेशयानि ॥ १७ ॥ 
( निवंण्ये ) असाधारण च रामणीयकमस्या: । यतः 

मन्दाकिनीतीरलतागृद्देषु मन्दारपुष्पास्तरणाख़ितेषु । 

सुराः सदैव ज़िदिन विहाय सम॑ रमन्ते सुरसुन्दरीमि। ॥ १८ ।॥ 


द् छुभ्द्रा 


विदृूषऊः---एसो अ इद्दों अत्तहोदों विजअस्स अद्भभुदों जह- 
त्थणामा विजयद्धाअलो । [ एप चेतो5त्रभवतो विज पस्वाधेभूतो यथार्थ- 
नामा विजयाधोचलः । ] 
राजा---( निर्वर्ण्य ) 
हिरण्यगभप्रथमामिषेक ऋल्या णपी ठस्य तनोति शोभाम । 
क्षीरोदपूरल्नपितस्य गोरो रूप्याचलो5यं कनक्राचलस्थ ॥ १९ ॥ 
विदूषकः---इदो अ एस। गंगाप्रेसदुवारभूरा कंडअपबाद- 
गुहा । [ इतश्र एषा गद्जाप्रवेशद्वारभूता काण्डकप्रपातगुहा । ] 
राजा---( निर्व्य ) 
व्योमापगामुपगता द्रुतच-द्रकान्त- 
निष्यन्दनिर्मलजरल्मं रजताचलोड्यम्‌ । 
पीस्वेब दृरविशवतेन गुहामुखेन 
तद्ठासनोपरचितां शुचितां बिभरति ॥ २० ॥ 
विदूषकः---भो वअस्स, इदो सुलहदंसणिज्ञासु रयदायलत्थ- 
लीसु विहर॑ता दिद्ठीओ विडोहइस्सम्ह | [मो वयस्थ, इतः सुलभदररीनी- 
यासु रजताचलस्थलीपु विहरमाणी दृश्ी जिकोभग्रावः । ] 
राजा---यद्भवते रोचते । 
हि ( परिक्रामतः । ) 
राजा--( विलोक्य ) कथमसो बालाशोकतले सरसालक्तकाडईा 
पदपक्किः । ( निर्व्य ) 
चर्चेव कुछुमकृता ग्रततेयमग्रे 
सन्ध्येन्दुखण्डरुचिसः च पदस्य मध्ये । 
पश्चाद्रचं॑ बहति यावक्रपक्लिराद्रों . 
गोरोचनाविरचितस्य विश्लेषकस्य ॥ २१ ॥ 





प्रथनो5 हू है. 


विदूषक:--भो बअस्स, इदो दक्‍खीअदु बालासोअपाअब- 
वब्बंधणिहित्त वि एक अलत्तयरसोछियं पर | [ भो वयस्य, इतो दश्यतां 
बालाशोकपादपस्कन्धनिक्षिप्मपि एकम्‌ अलक्तकरसाद्वित पदम्‌ । ] 

राजा-- दृ्ट ) कस्याः खल्वयमशोकताडने यद्नः । 

विदूषक:---पाअसो एत्थ विज्ञाहरीओ विहरंति । ता नूएं 
पएकाए विजाहरसुन्दरीए सहत्थसंबड्डूण्णलिअस्स इमस्स बालासो- 
अस्स आओआलियं कुसुमुग्गम पेक्खिदुकामाण समप्पिओं तक्खण- 
रंजिअपिंडालत्तरसणिव्भरिअराअं एआं प॒अं | [ प्रायशो5त्र विद्याधयों 
विहरन्ति । तस्मान्ननमेकथा विद्याधरसुन्दयों खहस्तसंवर्धनलालितस्थ शस्य 


बालाशोकर्य ज्ञाकालिक कुसुमोद्टम व्रष्धकामया समर्पित तःक्षणरंजितपिण्डा- 
लक्तकरसनिर्भरितरागम्‌ एतत्पदम्‌ ! ] 


राजा--सुसंगतस्त$: । ( भशोरक प्रति, सबहुमानम ) अयि भो३ 
'पादपरांज, 
शिरसा प्रार्थनीयेन पुलओोद्भवदायिना । 
संभावितो नितम्बिन्या पादेन मुझृती भवान ॥ २२ ॥ 
(निर्णय) बयस्थ, दृश्यतामनेनैवायममन्दभाग्यसुलभेन विद्याधरीचरण- 
ताडनेन अतिव्यक्तरागसंलक्षितकोरकोड्रेद: संवृत्तः | 
विदूषक:--- विलेक्य ) कहूं एस कुप्पंतों विश कुंभदासीअण- 
पाअप्पहारेण रा संदंसेइ । [ कथमेष कुष्यज्ञिव कुम्मदासीजनपादु- 
परहारेण राग संदर्शयति । ] 
राजा--( अशोक प्रति ) शोभनफलरूश्व ते कुसुमोहूदः । येन 
चतंसयन्ती सरस॑ं' प्रवाल्मुत्तंसयन्ती स्तवकं विनिद्रेम । 
विन्यरस्तपुष्पाग्नविशेषकान्त|मारा धयिष्यस्यचिरेण कान्ताम्‌ ॥२ ३॥| 
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३० ' छुभद्रा 


किंतु सापवादं ते वैदग्ध्यम्‌ | कुतः 
अड्डूरान्‌ किसलयानि कोरकान्‌ कुछलानि कुसुमानि च क्रमात्‌) 
खीपदाहतिमपेक्ष्य चेद्बान्‌ दरशैयेन्ननु परा विदग्धता ॥ २४ ॥ 
विदूषक:--इदो दक्‍खीअदु संताडिअवालासोआए तिस्से 
णिगासपअपंती । [ इतो दृइयतां संताडितबाल/शोकायास्तस्या निर्गेमपद- 
पक । ] 
राजा--यावदेनामनुसरासः । ( परिक्रम्य विलोक्य च ) नूनमस्मि- 
जेव प्रर्छायसहकारच्छायातले मुहूर्तमीषदुद्यतेकहस्तावलम्बित प्र- 
लम्बशाखायश्टरिसो विश्रमाय स्थिता | तथा हि 
श्रोणीबिम्बोद्नहदनजनितक्कान्तिमाश्वासहेतो- 
दींधोच्छासां पदयुगमिदं शंसतीह स्थितां ताम्‌ । 
एक भूमो स्थिरविनिह्तितं सान्द्रलाक्षारसाई 
पार्थे खरस्तापितमबहल्यछक्तकं च छ्वितीयम ॥ २५ ॥ 
अये च 
ब्रवीति तस्या: सरसो नतश्रवः 
कपोलघमो म्बुकणापसाजनम्‌ । 
समुच्छुसत्पत्रलतोपमर्देना- 
द्विभिन्नवर्ण: सहकारपल्वः ।| २६ ॥ 
हन्त ज्छाघनीय: शोचनीयश्वाय्य पलवः । ( पहव॑ प्रति ) 
स्पृष्टोएओसि तस्याः करपलवेन कपोलयोः सादरमर्पितो5सि । 
आदाय यच्त्वं न कृतो5सि कर्ण तत्सर्वर्थां पल्ब वश्चितो असि ।। २७॥॥ 
विदूषकः--( विलोक्य ) बअस्स, एदाणि इदो वि णिग्गमणपआणि । 
[ वयस्थ, एतानि दृतो5पि नि्गेमनपदानि । ] 
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प्रथमो5इढर श्र 
राजा--तेन हि ततो गम्यताम। 


( परिक्रामतः । ) 
( ततः प्रविशति सुभद्रा मन्दारिका च । ) 
सुभद्रा--सहि मंदारिए, कुत्थ एण्हि सहिअणों | [ सखि मन्दा- 
रिके, कुत्रेदानीं सख्बीजनः: । ] 
सन्दारिका--विहारचा पलछा दो किल परिदो ब्ण परिब्भमंतो । 
( विहारचापलात्‌ किलर परितो वने परिअमन्‌ | ) 
सुभद्रा--तेण हि अण्णेसामों । [ तेन हि अन्वेषयावः । ] 
मन्दारिका--ज पिअसही भणादि | इदो इदो । [ यत्मियसखी 
भणति । इत इतः। ] 
( परिक्रामतः । ) 
विदूषक:---( कर्ण दत्ता) भो बअस्स, इदो मंदारतरुसंडस्स 
परिदो उग्गीबबणविहंगसुणिज्नंतमहुरत्तणो णेडरणिणादों उच्चर्‌इ । 
[ भो वयस्थ, इतो मन्दारतरुषण्डस्थ परित उद्लीववनविहज्ञ श्रूयमाणमधुरत्वो* 
नूपुरनिनाद उच्चरति । 
राजा--तेन हि मन्दारतरुषण्डान्तरिता; पश्यामः । 
विदूषक:---जे भवं आणवेदि । [ यद्धवानाज्ञापयति । ] 
( तथा कुद्त: ॥ ) 
राजा--- दृष्टा, सविस्मय सौत्सुक्यं च ) अहो नि्मोणकोझ्नल विधातुः । 
( विचिन्ल ) 
शुब्जारमालोक्य रसेषु मुख्य 
तस्योचितं पात्रमिय नु सष्टा । 
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श्र छुमदा 


अस्या विशिष्टान्नु गुणान्विकोक्य 
शद्भारनामा रस एव सृष्टः ॥ २८ ॥ 
विदूषक:--अहो ईरिसं पि रूअं इमस्सि लोए संभावीअदि । 
[ कहो ईदशसपि रूपमर्स्पिछोके संभाव्यते । ] 
राजा--पुष्णाति च परं छावण्यमस्या वयो5वस्था | तथा हि 
कुमुद्तीं चन्द्रमसेत्र दृष्टां 
ज्योत्ल्ामिवेन्दोरचिरोदितस्थ । 
मुग्घलबमेनां जहतीं ऋमेण 
स्शससे संप्रति कापि शोभा || २९ ॥ 
सुभद्रा--सहि मंदारिए, सच्च एब्च सो वालासोओ अइरेण 
कुसुमुग्गम दंसेइ । [सखि मन्‍्दारिके, सत्यमेव स बालाशोकोडचिरेण 
कुसुमोह्म दर्शयति । ] 
विदृषकः--कह एसा एबं असोअस्म ताडइत्तआ । [ कथम्‌ 
एपा एवं अशोकस्य ताडयित्री । | 
राजा--अनन्यगामिन्या पदपड्ुश्रेव ननु कथितम्‌ । 
मन्दारिका---जइ ण म॑ पत्तिआअसि, सुदों आयमिय दक्खि- 
स्ससि । [ यदि न मां प्रद्याययसि, श्व आगल्य द्वक्ष्यसि । ] 
राजा--दिश्या श्वोडप्यागन्तव्यमनया । 
सुभद्रा--सहि, जाए उण मालईलआए आओआलिअक्ुसुमुब्भेद- 
यरं तुए दिण्णं दोहलयं, जइ एसा वि इमिणा बालासोएण सम 
कुसुमिआ भवे, तदो आण्णोण्ण इसराण उठ्बाहविहिं संपादइस्सम्ह | 
[ सखि, थस्याः पुनमौलतीकताया आकालिककुसुमोऊ्तेदकरं त्वया दत्त दोहलकं, 
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प्रथमोषह्षः श्३ृ 
यद्येषाउप्यनेन बाछाशोकेन समे कुसुमिता भवेत्‌, ततो३न्‍्योन्‍्यमनयोरुद्वाह- 
विधि संपादयिष्याव: । ] 
मन्दारिका--जेण सो एव्व तुह उत्बाहविहीए पत्थावणा भवि- 
स्सदि | [ येन स एवं तवोद्वाह॒विधेः प्रस्तावना भविष्यति । ] 
विदूषक:---बअस्स, सण्हा तुह दंसणे उवस्सुदी | [ वयस्त, हूद्षणा 
तब दशने उपभ्रुति:। ] 
राजा--प्रसन्नतर्कां भव । 
सुभद्वा--हलछा, कहिं दाणि सहिआअर्ण अण्णेसामो । [ सखि, कुत्र 
हृदानीं सखीजनमन्वेषयावः । ] 
मन्दारिका--एसो खु अग्गदों मंदारतरुसंडो दीसइ। जाब 
ण॑ अण्णेसिज् ३ । [एप खल॒ अग्रतो मन्दारतरुषण्डो दृश्यते । यावदेषो' 
अन्विष्यताम्‌ । ] 
सुभद्वा---जं पिअसही भणादि । [ यत्‌ प्रियसख्ी भणति। ] 
( परिक्रामतः । ) 
राजा--( निर्वण्य ) चिरादवाप्त फर्ल चक्षुपरोः । ( सोत्कण्ठमात्मगतम्‌ ) 
पटखण्डेश्वरतां विडम्बनसमां पश्यामि सारोज्ितां 
तारुण्यं वयसश्र निष्फलतया कारुण्यमेवाहँति । 
बदग्ध्य दयितानुवर्तनविधो वेयथ्येशोच्य चर मे 
कन्यारत्रमनध्येमेतदचिराइक्षो न चेद्धूपयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
विदूषक:--वबअस्स, इह एवं आअच्छदि । कि. ओसरेमो 
आदु चिट्ठम्ह । [ वयस्थ, इहैवागच्छति । किमपसरावो5थवा तिष्ठाबः । ] 
राजा--प्रद्यासन्ले एवैते । न तावइष्टयोरावयोरपसरणरूब्धिः । 
तद॒त्र स्थितिरेव वरम्‌ । 
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१४ खुभद्रा 


मन्दारिका--एसो मंदारतरुसंडो । जाब अण्णेसेमो । [एप मन्दा- 
रतरुषण्ड: । यावदन्विष्यावः । ] 

सुभद्रा--सहि, तह । ( परिक्रम्य राजानं रष्टा च ससाध्वसं सौत्सक्य॑ 
चात्मगतम्‌ ) अम्मो को एसो | [सखि, तथा | (परिक्रम्य राजानं दृष्ठा च 
अब चात्मगतम््‌) अहो क एषः । 

सनन्‍्दारिका---( सबिस्सयम) को एसो असाहारणमणुससुल्हेण 
रूवसोहर्गेण इम॑ छोअं अलंकरेदि । [ क एपो5साधारणमजुष्यसुलमेन 
रूपसौभाग्येन इस छोकमर्ंकरोति । ] 

राजा--वयस्य, उपसत्य संभाषणमेबात्रोत्तरम । 

विदूषकः--जं वअस्सस्स रोआदि । [ यद्यस्यस्थ रोचते । ] 

( उपसर्पतः। ) 

विदूषक:--होदि, चकबद्टिणो पाणबल्लहा होहि । [ भवति, चक्र- 
वर्तिनः श्राणवछ भा भव । ] 

राजा--( आत्मगतम््‌ ) सुप्रयुक्तेयमाशीः । ( प्रकाशम ) 

ककेशे पादपस्कन्घे निहितस्थ नितम्बिनि । 
प्रबालसुकुमारस्य कुशछ चरणस्य ते ॥ ३१॥ 

सुभद्रा-- भपवार्य ) हछा, कि असोअताडणं वि इमिणा विहं । 
[ सखि, किम अशोकताडनमप्यनेन दृष्टम्‌ । ] 

सन्दारिका---( अपवाय ) अछत्तअरसंकिअपअपंर्ति अणुसरिअ 
एदेण आअदेण होदर्थ | [| भरक्तकरसाद्डितपवपक्किमजुर्रय एतेन आग- 
तेन भवितणब्यम्‌ । ] 

राजा+- 

अनेन तावशरणाम्बुजेन वामेन वामोरू तथार्चितस्य । 
युक्ता तरोः काममशोकतैब शोच्या तु सा प्रागपि तस्य रूढा ॥३२॥ 
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प्रथमो5हः श्ष्‌ 


सुभद्रा--( आत्मगतम्‌ ) अम्मो संभासणे वि कोसलं | ( मन्दारिकां 
प्रति ) हछा, सहिअणो णं अण्णेसिद॒व्यों | [ जहो संभाषणे४पि कौशलम्‌ । 
( मन्दारिकां प्रति ) सखि, सखीजनो नेन्वन्वेषितव्यः । ] 
विदूषकः---अहो अदक्खिणफ्त अत्तहोदीए ज॑ तक्खणदिट्वं 
अपुव्ध जण असंभाविअ अत्तणो सहिअणं अण्णेसिदु गच्छीअदि । 
[ भहो अदक्षिणत्वमत्रभवल्या यत्त्‌ तस्क्षणदृष्टमपूर्व जनमसंभाव्य भात्मनः 
सखीजनमन्वेष्टं गम्यते । ] 
राजा--सुन्दरि, साप्तपदीन सख्य नाम | तत्‌ किमस्मासु न 
परयोप॑ सख्यम्‌ | पदुय 
अविरतमहं: सेवे रम्भोरु विद्यत एव मे 
तब चरणयोः श्रान्तों संवाहनेषु विदग्धता । 
सपदि शिरसा रहाध्यामाश्ञां बहामि नियोज्यतां 
प्रियसखि ममाप्याद सख्य प्रतीच्छ कृतोडखलिः ।। ३३ ॥ 
( छभद्रा छजां नाय्यति । ) 
मन्दारिका--( आत्मगतम्‌ ) कहं अइमेत्तपसत्त इमस्स संभासण ॥ 
[ कथम्‌ अतिमात्रप्रसक्तमस्य संभाषणम्‌ । ] 
( नेपथ्ये नूपुरध्वनिः । सर्वे आकणैयन्ति । ) 
मन्दारिका---( ससंश्रमम ) पिअसहि, एहि एहि । इदो ओसरम्ह | 
[ प्रियसखि, एहि एहि | इतो5पसरावः । ] 
सुभद्वा---( आत्मगतम््‌ ) अहं किं दार्णि करेमि | (सोत्कण्ठम्‌) अबि 
णाम पुणो वि स एस जणों दक्खिज्जइ । [भहं किसिदा्नी करोमि । 
( सोत्कण्ठम्‌) अपि नाम पुनरपि स एष जनो द्वक्ष्यते |] 
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श्दु खुमद्ा 


मन्दारिका--इदो इदों पिअसेहि । [इत इतः प्रियसखि । ] 
( निष्कान्ते । ) 
राजा--( तन्मार्गदर्त॑दष्टि:) कथं गतैेब सा। (सोत्कप्ठम्‌) क्र नु 
खलु सा पुनरपि दृ्यते । 
विदृूषक:--वअस्स, कि एकपदे ऊसुओ सि । [वयस्थ, किसे- 
कपदे उत्सुकोडसि ।] 
राजा--औत्सुक्यमिति य्किंचिदेतत्‌ | तथा हि 
स्तनतटसमुत्क्षिप्ता मुक्तावली परिवर्तिता 
सुनिहितमपि स्पृर्ट कर्णोत्परे प्रहितः करः । 
नमितवदन सख्या न व्याजमन्तरितं मुहु- 
मंयि च निपतदृष्टो न्यस्ते हशों स्तनचूचुके ॥ ३४ ॥ 
विदूषक:--वअस्स, समासण्ण तं णेडरसिंजिआं । कदाइ 
इदोगअं पिअवअस्सं सुणिअआ देवी वि आअदा भवे । [वबस्‍्थ, 
समासन्न तन्नपुरसिज्ञितम्‌ । कदाचिदितोगतं प्रियत्रयस्यं श्रुत्वा देव्यप्यागता 
मवेत्‌ । ] 
राजा---युब्यते च । 
( ततः प्रविशति देवी चेटी च । ) 
देवी--हंजे रइसेणे, कहिं दार्णि अय्यउत्तों | [ चेटि रतिषेणे, कुत्रे- 
दानीमायेपुत्र: । ] 
चेटी--भदट्टिणि, वेदिवर्ण गदो त्ति सुदं मए० परिअणादो | ता. 
इंदो एदु भट्टिणी । [ भट्दिनि, बेदीव् गत इति श्रुतं मया परिजनात्‌। 
तस्मादित एतु भट्टिनी । ] 
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प्रथंमोषडुः श्छ 
( परिकरामतः । ) 

चेटी--( परो विलोक्य ) भट्टिणि, इदो दक्ख, मंदाइणीतोअब्मि 
विअ हेमंबुअराईं राअदाअल्त्थलम्मि लद्धपरभाअं अछत्तअरसंक 
पअपंतिं | [ भदिनि, इतः पइय, मन्द्राकिनीतोय इव हेमास्बुजराजे राजता- 
चलस्थले लब्धपरभागाम्‌ अलक्तकरसाड़ां पदपक्लिम्‌ ।] 

देवी-- दृष्ठा सशइम्‌ ) हला, इदो एव्व गदों अय्यज्धत्तो त्ति 
भणासि | इअं पि अलछत्तअरसंका काए वि इत्थिआए पञअपंती । ता 
अल एत्तिएण | कि ति पुणो वि अण्णेसीअदि अय्यउत्तो । एहि 
णिव्रत्तम्ह | [ सखि, इत एवं गत आयेपुत्र इति भणसि। इयमपि अलक्तक- 
रसाह्ला कस्या अपि खिया: पदपकै्किः । तस्मादलूमेतादता । किमिति पुनरप्य- 
न्धिव्यते आयपुत्र:। एहि निवर्तावहे । ] 

चेटी--भट्टिणि, णं एस विज्ञाहरछोओ । सुलहो हु एत्थ संच- 
रंतो विज्ञाहरिजणों | अं अत्थाणे माणव्वसणेण । जइ पच्चक््खदो 
दक्खिस्सिसि भट्टिणो अबराहं तदा जुत्त कोवेदुं । ता एहि । इस 
पअपंतिं अणुमरेमो । जेण अवरद्रों अणबरद्धों वा भट्टा जाणीअदि | 
[ भट्विनि, नन्वेप विद्याधरलोक:; | सुलभ: खल्वन्न संचरन्‌ विद्याधरीजनः । 
अलुमस्थाने मानव्यसनन । यदि प्रतद्मक्षतों द्रकष्यसि भतुरपराध तदा युक्ते 
कोपितुम्‌ । तस्मादेहि । इमां पद्यद्धिमनुसरावः । येन अपराद्धों अनपराद्धो वा 
भर्तों ज्ञायते । ] 

देवी--जह्‌ पिअसही भणादि । [यथा प्रियलखी भणति | ] 

( परिक्रामतः । ) 

विदूषकः--( विलेक्य ) बअस्स, एसा खु देवी आअच्छदि | 
दिट्विआ गदा एव्व सा अम्हा्ं पाणाइ दाऊण विज्ञाहरकण्णआ | 
[ वयस्य, एपा खल देवी आगच्छति । दिश्या गतव सा ज्ञावयोः प्राणान्द्वा 
विद्याधरकन्यका । ] 
2 & दक्खिस्सेसे, भाप दक्ष्यसे,... 





१८ छुभद्रा 


राजा--( दृष्टा) कथमछक्तकरसाक्लामिमामेव पदपक्षिमहुसरति 
देवी । संप्रति हि 
शक्कानिश्वलकीचना करतले विन्यस्थ सख्याः करे 
लाक्षाह्ानि पदानि वीक्ष्य सुचिरं सेष्याँ गति भिन्दती । 
हृष्ठा मां च विजिह्मतारकमसाचुन्नम्य किंचिन्सुख 
नेत्रे तत्क्षणमेव हन्त हरति प्रान्तोपरुद्धाश्रुणी || ३५ ॥ 
रत्किमत्रोत्तरम । 
विदूषक:ः---वअस्स, मा भआहि। अहं ते एत्थ णित्थारइत्तओं । 
[ क्यस्थ, मा बिसेहि । अहं ते5श्न निस्तारयिता । ] 
देवी--( राजानं दृष्ठा ) असंतुद्द, कि दाणिं पि ण णिवत्तेसि | ण॑ 
एसो इ्द एश्र दिद्दो अय्यउत्तो ।[ असंत॒ष्टे, किमिदानीमपि न निवतेसे । 
नन्‍्वेष इद्दैव दृष्ट जाय॑घुत्रः |]... 
चेटी---भट्टिणे, ण एत्तिएण कोविदुं अरिदेसि । [ भट्टिनि, नेता- 
बता कोपितुमहंसि । ] 
विदूषकः---( उप्ण्ल्य ) जेदु अत्तहोदी ।  जयतु अम्नभवती । 
राजा-- उपख्त्य 
स्वयमागमनेन तनुः सुकुमारा किमिति खेदिता सुतनु । 
ननु नाहूतः कस्माद्य जनः परिजनसुखेन ॥ ३६ ॥ 
देवी--कज्जेतरसत्त रजणो कहं आहूअदि | [ कार्योन्‍तरसत्वरों जनः 
-कथमाहूयते ] 
राजा--अयि मुग्धे 
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भथमोड5हड श्र 


न युद्ध प्रतियोद्धूणामभावान्मम विद्यते । 
रक्षिताश्व॒ प्रजा: सबोः कस्मिन्‌ कार्योनतरे त्वरा | ३७ ॥ 
देवी--जं सच्च मुद्धो एस जणो | अय्यउत्त, तुह हिअअं एत्थ' 
सक्खिं होदि । [ यत्स्य॑ मुग्ध एप जनः । आर्यपुश्न, तव हृदयमन्न साक्षि 
अवत्ति । ] 
विदूषकः---अत्तहोदि, सह एव्व वत्ततों' ण खु अहं जाणामि। 
[ भत्रभवति, सहैव वर्तमानो न रल्वहं जानामि |] 
देवी--अविणअसइब, अल ते म्तरक्खणकोसर्ू दंसिअ [ 
[ भविनयसचिव, अर ते मञ्नरक्षणकौशलू दशेयित्वा । 
विदूषक:--होदि रइसेणे, किं एद्‌ं । [ भव॒ति रनिसेने, किम एतत्‌। ] 
( चेटी संज्ञया तजेयति । ) 
देवी--अय्य कच्चाअण, किं साहु णिव्यक्तिओं (मम पिजस्स 
अहिलसिएण जणेण समाअमो । [ भार्य कार््यायन, किं साधु निर्वर्तितो 
मम प्रियस्थ अभिलूषितेन जनेन समागमः । ] 
विदूषकः--( यज्ोपवीत॑ स्पृष्ठा ) अत्तहोदि, इमिणा में बम्हसुत्तेण 
सवामि । ण कावि अण्णा इह दिद्वा, ण अ संभासिदा | [ अत्रभवति, 
झनेन से ब्रह्मसूत्रेण शपामि । न काप्यन्येह दृष्टा, न च संभाषिता । ] 
राजा--देवि, सत्यमाह काद्योयनः । 
देवी---( दस्तेन निर्दिश्य ) इअं चेअ ण॑ पअपंती सृणवि इमस्स 
सथ्ववाइत्तणं । [ इयमेव ननु पदपक्किः सूचयलस्य सत्यवादित्वम्‌ । ] 
( राजा विदपक्क पश्यति। ) 
विदूषकुः--( सस्मितम्‌ ) वअस्स, जिद अम्हेहिं । कहँ ण एसा 
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२० खुदा 


अत्तहोदीए पअपती । अत्तहोदि, इमं खु पअपंर्ति तुद्द केरअं 
मु्णता अम्हे तुम इदो मग्गिअ अवेक्खता दारणिं णिअ्तत्त म्ह | 
दिद्ठिआ दिद्ठवा अ एत्थ अत्तहोदी । [ वयस्थ, जितमस्मामि: | कर्थ नेषा 
छत्रभवत्या: पदपक्लिः | भन्रभवति, इमां खलु पदपक्लि युष्मदीयां जानन्तो 
चर्य त्वामितो5न्विष्प अवेक्षमाणा इृदानीं निवृत्ताः स्मः । दिषछ्टया दष्टा चात्र 
अत्रभवती । ] 
राजा--देवि, यथावृत्त वदति वयस्यः । (आत्मगतम्‌ ) साधु 
वयस्य, साधु । 
चेटी--भट्ठटिणि, जुज्इ । [ देबि, युज्यते । ] 
देवी--अदिउज़ुए, ण आणासि तुम परमत्थओ अय्यउत्त । 
[ भत्युज्वि, न जानासि त्व॑ परमार्थत आयपुच्मम । ] 
राजा--- 
विश्कुसे मानिनि यद्यमुं जनं कृतव्यलीकं ननु युज्यते भयम्‌ । 
व्यलीकसंकल्पनिरुत्सुके जने करोति शट्ठा मनसः परां रुजम ॥३८॥ 
देवी-- आत्मगतम्‌ ) कहँ मए अत्थाणे जूरंतीए धूमाविदं मणो 
अय्यउत्तरुत | [कर्थ मयाअस्थाने ऋष्यन्तया संतापित मन आयेपुन्नस्य । ] 
( नेपथ्ये वेतालिको ) 
विजयतां चक्रवर्ती | सुखाय मध्येदिनसमयों भवतु देवस्थ । 
अधमः--- 
अन्तस्तोय विजयकरिणो लम्भिते: पुप्करेस्ते 
पूर्वोपार्त सलिल्मधुना प्रोज्झ्य निर्णिक्तनासा: । 
व्याकोचानां मधुमिरसकृद्मासितं पड्डू जानां 
गाज तोयं तुहिनशिशिरं गाहमानाः पिब्न्ति || ३९ ॥ 
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द्वितीयोडडूः २१ 


द्वितीय;--- 
यरि्मिन्नेनां जयति प्रथिवीम भ्युपेत्याभियेक॑ 
गज्ञासिन्धू स्वयमकुरुतां पावन! स्व: पयोभिः । 
त्वां संप्राप्ताः रूपयितुमिमा वारमुख्याड्भनास्ट्वी 
सज्जस्नानोपक रणशर्ता मजनागारभूमिम्‌ ॥| ४० ॥ 
(सर्वे आक्णयन्ति ।) 
विदूषकः--पउत्ता मज्णवेला ॥ ता इदो एदु पिअबअस्सो । 
[प्रद्नत्ता मजनवेला । तस्मादित एतु प्रियवयस्थः । ] 
राजा--देवि, इतः । (परिक्रम्य ) कर्थ मध्याहः । अय हि 
मध्याहतापादवगाह्य भूयः पयांसि पद्मासबवासितानि । 
आपातहैत्यादिव मन्दमन्द सन्‍्दाकिनीगन्धवहा वहन्ति ॥|०१॥ 
(निष्कान्ता: सर्वे ॥) 
इति श्रीभद्वारगोदिन्दखामसिसू नुना हस्तिमछेन विरचितायां' 
खुभद्रानाटिकायां प्रथमोष्डूः । 





हितायो5डूँ: । 
( ततः प्रविशति विदृषक: । ) 
विदूषक:--अम्मो तत्तदोदों पिअवअस्सरस अणिरूविअछाहो- 
चाओ अत्थिणो विअ बम्हणस्स अहिणिवेसो | जं दाव अजादविस्संभस्स 
अविण्णादणियासस्स जदिच्छोबणदस्स वि तस्स इत्थिआरअणस्स 
जउक्कठेदि | सव्वहा असंतुद्दा खु राआणो | जेण विज्ममाणर्स 'एव्ब 
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ब््र छुभद्रा 


णिज्िदसुरसुंदरीसोंदिरस्स अवरोहकामिणीजणस्स तस्सि चेअ कण्णआ- 
रदणे अदिमेत्तं उत्तम्मदि तत्तमवं | अब्भुदाचरिदा अ सा कण्णआ ! 
जाए साअरादो वि गहिरं, कुलाअलछादो वि थिरं सव्वादों ओबाहिआ 
संचालिअं च तत्तहोदों हिअअं | सो उण जदा एव्ब अत्तणों धीरा- 
बक्‍्खदणकरी दिद्ठा सा दुद्धकण्णआ तदप्पहुदि मदाअत्तरज्ञकज्जा- 
लोअणोबाअदाए णिज्जनंतणणिव्वत्तिअदेवसिअणिअमो ण दाव धम्मा- 
सण आरुहइ, णे॑ देइ सेवावसरं राअलोअस्स, ण बंधावेइ कलाको- 
सलूुं, ण पेकखइ पेक्खणआइ, णाणुमण्णइ विहारविणोदाइ । केवर्ल 
झाणाविद्यो विअ णिरुद्धचित्तो, गहगहिओ विअ विवेअसुण्णहिआओ, 
मुच्छितों विअआ णिब्चल्सव्वंगो, अंथो विश ण कि वि पेक्खइ, 
बहिरो विअ ण किं वि सुणइ, मूओ विअ ण कि वि भासइ, राअ- 
रहरुसमंतर्ण ति किर देवीपवेसं पि णिसेहावेइ । मज्जणवेलं पि तदो- 
तदों त्ति गमावेइ । ( निःश्वस्य ) कि बहुणा भोअणवेलं पि अदिवाहतो 
सोसावेइ अत्तणो बाल्वअस्सं एअ कच्चाअर्ण । सअं पुण रसाअण- 
सेबालद्धसिद्धी विअ अभुजंतो वि विसुमरेइ भोअ्ण । इअं च पवि- 
व्यदेव इमं चेअ बम्ह्ण कंठे गण्हइ बुभुक्थाघरणी। (आत्मान॑ श्रति ) 
बराअ कब्चाअण, ईद ते राअमित्तदाफर्ल जदो तुए रहस्सभेदभमीदेण 
अइसंधाणकुसलचेडीसआउलं देवीपासं पि भुंजिदु ण गच्छीअदि । 
६ विचिन्य ) कहिं दाणि राआ भवे । ( विोक्य ) एसो खु चीणपट- 
जबणिआ।[वेढिअपेरंतो रअणमंडवों | एसा अ जबणिअब्भंवरबद्धिणी 
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ड्वितीयोषडू ] श्र 


पडीहारी जित्तरिआ । जाव पुच्छेमि । ( आकाशे ) होदि जित्तरिए, 
कहिं दाणि मद्दाराओ | कहं एसा रअणमंडवं अंगुलीए णिद्विसइ ॥ 
ता तहिं चेअ वअस्सेण होदव्बं| जाव रअणमंडवं॑ उबसप्पेमि । 
(परिकामति ) [ अद्दो तत्रभवतः प्रियवयस्यस्थ अनिरूपितलाभोपायः अर्थिन 
इव बराह्मणस्थ अमभिनिवेद्यः | यत्तावदजातविख्रम्भस्य अविज्ञातनिवासस्थ यह- 
च्छोपनत्तस्थापि तस्थ स्वीरतस्य उत्कण्ठते | सर्वथा असंतुष्टाः खलु राजानः | 
येन विद्यमानस्थेष निर्जेतसुरसुन्दरीसौन्दयस्थ अवरोधकामिनीजनस्थ तस्सिल्ेवः 
कन्यकारले अतिमात्रमुत्ताम्यति तत्रभवान्‌! भरद्भुताचरिता च सा कन्यका | 
यया सागरादपि गभीरं कुझाचलूादपि स्थिरं सर्वस्माद्‌ व्याइंत्य संचालित च 
ततन्नभवतो हृदयम्‌ । स पुनर्यद्‌वात्मनों चैयावस्कन्दनकरी दृष्टा सा दुष्टकन्यका 
तवाप्रभ्ृति मदायत्तराज्यकायोोचनोपायतया नियेश्नणनिर्वर्तितदेव॑सिकनियमो 
न तावद्धमांसनमारोहति, न ददाति सेवावसरं राजलोकस्य, न बन्धयति कला- 
कौदलं, न प्रेक्षते प्रेक्षणकानि, नानुमन्‍्यते विहारणिनोदान्‌। केवल ध्यानाविष्ट इव 
निरुद्चित्तो, अहग्रहीत इव विवेकशून्यह दयो, मूरच्छित इव निश्चलसवौद्भो, अन्ध 
इव न किमपि प्रेक्षते, बधिर इव न किमपि छझूणोति, मूक दृव न किमपि भाषते, 
राजरहस्यमत्रणमिति किल देवीप्रवेशमपि निषेघयति । मजनवेलामपि ततसतत 
इति गमयति । ( निःश्वस्प ) कि बहुना, भोजनवेलामपि अतिवाहयज्‌ शोषय- 
त्यात्मनो बारूवयस्थमेतं कार्त्यायनम्‌ । स्वथ्रं पुना रसायनसेवालब्धसिडिरिव 
अभुज्ञानो5पि विस्सरति भोजनम्‌ ! इयं च पत्तिबरतेव इममेव आद्यर्ण कण्टे 
मृह्नाति बुभुक्षागृहिणी । ( आत्मान॑ प्रति ) वराक कार्द्मायन, इदं ते राजमित्र- 
ताफलं, यतस्त्वया रहस्यमेद्‌ भीतेन अतिसन्धानकुशलचेटीशताकुलं दवीपाधमपि 
मरोक्तु न गस्यते । ( विचिन्त्य ) कुत्र इदानीं राजा भवेत्‌ | ( विलोक्य ) एफ 
खलु चीनपटयवनिकायेष्टितपयेन्तो रल्मण्डपः । एबा च यवनिकाभ्यन्तरवार्तिनी 
प्रतीहारी जित्वरिका । यावत्पृच्छामि । ( आकाशे ) भवति जित्वरिके, कुग्रेदानी 
महाराजः । कथमेषा रत्रमण्डपम्र्‌ अह्ुुल्या निर्दिशति । तस्मात्तत्रव वयस्येन 
अधितव्यम्‌ । यावव्रत्रमण्डपमुपसपोमि । ( परिक्रामति । ) ] 





पृपाप३ 3 8. ६6 ०0770800 7070०0-ए08 ए००।१ ७७ अपवाह्म- 2 3987- 
208 0०४90४०००७०., 3 & 'देवविद्रविनोदान' 


४ खुभदरा 
(ततः श्रविद्ञति पर्यद्चिकायां निस्सहनिषण्णः सोत्कण्ठो राजा । ) 
राजा--हन्त भोः 
सोन्दयैमन्यत्र न दृष्टपूर्वमज्ञातपूर्वाणि विचेष्टितानि । 
तस्था: कर्थ मां गमयन्ति दूरमग्राप्तपूबीमपरामवस्थाम्‌॥ १ ॥ 
यतश्व मे 
व्युपरतलतान्तरस्तेर्म घुक्रृत इब पारिजातमञ्जयोम्‌ । 
इतरत्र रतिमकुर्वश्चेतस्तस्यां समापतति ॥ २ ॥ 
कश्चायमसमीचीनः प्रकार: । येन 
न कृत: प्रणयो न जन्म वा विदितं नेब निवासभूरपि । 
अपि' गाढमनोरथाकुछो विषपमोपक्रम एप मन्‍्मथः || ३ ॥ 
अथबा न वयमिहेकान्ततो5डपराद्धा: । यतो मदनस्यापि न तत्र पक्ष- 
पातितां प्राय: पश्यासि | तथा हि 
विभावनीय विविधेविंचेष्टित- 
ने संबरीतु यतते स्म न स्मरम्‌ | 
न चाशकत्सा निद्धतं निगृहितु 
सनस्तु पारिष्रवतामनीयत ॥ ४ ॥ 
इंदं च पुनरिदानीमाक्षिपति चेतः । यदुत 
सविश्रमाकुश्चितसव्यजानु सा 
करेण यान्‍्ती परिचतितत्रिका । 
अपाद्भपयेस्तविलोचना शने- 
रसप्नयत्सुस्थितमेव नूपुरम्‌ ।। ५ ॥ 
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द्वितीयो5ड्डः श्ण्‌ 


विदूषक:---छट्ढा) एसो खु पिअबअस्सो कि पि उम्मणायंतो जहिं 
कहि पि णिश्वलणिहितदिद्वी पकुंकतर अलंकरेदि । जाव उबसप्पामि | 
( उपसत्य ) जेदु पिअवअस्सो | [ एव खल॒ प्रियवयस्थः किमप्युन्मनायमानो 
यत्नकुत्रापि निश्चलनिहितदृष्टि: पर्यकृतलमलंकरोति । यावदुपसर्पांमि ! ( उप- 
सत्य ) जयतु प्रियवयस्य: । ] 
राजा---बयस्य, किमिदानीमेबागतोउसि । 
विदूषकः:--अह ईं । [ भथ किम्‌ । ] 
राजा--तेन हीतो निषीद । 
विदृषकः--ज॑भव॑आणवेदि । ( उपवित्य ) भो बअस्स, कह 
अण्णचित्तो विअ छक्खिजजसि । [ यद्भवानाज्ञापयति । ( उपविश्य ) भो 
चयस्य, कथमन्यचित्त इच रूकष्यसे | ] 
राजा---सखे, क्रिमन्यत्‌ । 
रशौ ममान्यत्र सुदुःखिते कते श्रुती च गानेडपि पराहमुखीकृते । 
मनोडपि निष्ठां क्वचिद्प्यनाप्रुवत्‌ प्रसद्य दूरं प्रियया तया हतम ॥६॥ 
विदूषक:--बअस्स, पाअसो ताए विज्ञाहरकण्णाए छद्ध- 
विज्ञासिद्धीए होदब । अण्णहा कहं किर सा सरीरादो सहावदु- 
ग्गेज्सं पि आजड्डिदुं पहवदि मर्ण | [ वयस्थ, प्रायशस्तया विद्याधरकन्य- 
कया लब्धविद्यासिद्धया भवितव्यम्‌। अन्यथा कथे किल सा शरीरात्‌ स्व॒भाव- 
दुर्प्रह्ममप्याक्रष्ूं प्रभवति मनः । ] 
राजा--नेतदेषम । कुतः 
संमोहनाय हृदयस्य सखे समनन्‍्ता- 
दुत्सादनाय सहसेव च धीरतायाः । 
आकषेणाय च वशीकरणाय चासी 
शक्कोति नेत्रसुखया स्वयमेव कान्दया || ७ ॥ 
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२६ छुमदरा 


विदूषकः---वअस्स, भव॑ पि णाम णिज्िद्सअल्महीबेढो 
काए वि इत्थिआए एवं जिदो त्ति अश्चाहिदं । [ वयस्व, भवानपि नाम 
निर्जितसकलमहीपृष्ट: कयापि स्वियेव॑ जिते इति अत्याहितम्‌ । ] 

राजा--नैतावता पर्याप्तम्‌ | कुतः 

अव्याजसुन्दरेणेव वषुषा बसुधामिमाम्‌ । 
अशेषामजयत्खर सा विद्याधरसुन्दरी ॥ ८ ॥ 

विदूषक:--वअस्स, एकवारदंसणं पि कि से तुह एवं ति कहं 
एत्तिअमेत्तेण वि संतोसो मअणस्स | [ वयर्व, एकवारद्शनमपि किं 
तस्वाम्तवैवमिति कथमेतावन्मात्रेणापि संतोषो मदनर्य । ] 

राजा--न खलु साध्यसिद्धये भूयोव्याप्रतिमाकाइक्षति साध- 
नस्य प्रकृष्टगुणता । तथा च 

तया भ्रहर्तु प्रसभ॑ मनो मे स्मरस्थ भूरिक्षणदशेन च। 
एकत्र वस्तुन्यसकृतरहारानपेक्षते जातु न वजघारा ॥ ९॥ 

( विचिन्त्य ) बयस्य, तदृशनरमणीये वेदीवन एवात्मा विनोदयितज्यः । 

विदृषकः---जं वअस्सस्स रोअदि । ( उत्थाय प्रक्रोष्ठं ददाति ) | यद्‌ 
वयस्वस्थ रोचते । ] 

(राजा अबलूम्ब्योत्तिष्ठति । ) 
विदूषकः---इदो इंदो पिअबअस्सों | [ इत इतः प्रियवयस्थः । ] 
( परिक्रामतः । ) 

विदूषक:---( परो निर्दिशय ) बअस्स, एसा खु इदो गंगा, इदो अ 
एटं वेद्वि्ण । [ वयस्य, एपा खल्वितो गड्ढा, इतश्रैतद्वेदीवनम्‌ । ] 

राजा--- निर्वैण्ये । ) 
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द्वितीयोडइः २७ 


आघाति गल्लापवनो विधुन्वन्नितो विनिद्राणि सरोरुह्मणि । 

इतश्थ मन्दाररजों विक्षेन्नावाति वेदीवनमातरिश्रा ॥ १० ॥ 

विदूषकः---बअरस, एसो खु सो मंदारतरुसंडो, जहिं तुम्दाणं 
परोप्परदंसण आसि | [ वयस्य, एब खलु स मन्दारतरुषण्डो यत्र युवयोः 
परस्परदशनमासीत । ] 

राजा--- सौत्छुक्य नि्वेष्ये ) 
अतर्कितोपस्थितमत्र मां पुरो विलोक्य विन्नस्तस्॒गीविोचना । 
अपाहरत्‌ तत्क्षणमधमीलिते दृशो सलूज च ससाध्वसं च सा ॥११॥ 

( अन्यते बिलोक्य निवेष्ये च ) 

उत्त्षिप्य सत्रपमिहापि कराड्डुलिभ्यां वामेतरस्तनमुखच्युतमुत्तरीयम्‌ । 
हारावलीमुपरि तस्य निपातयन्ती तत्संगसुस्थितमकल्पयदुत्पलाक्की ॥ १२ 

विदृूषक।---ब अस्स, इमस्स एव्व तुह पिआदंसणसंकेद्घरर्स 
मंदाररुक्खस्स तले फंसाणुमेअमंदारकुसुमकेसरोबहारस्मणिजे रअद- 
सिलाअले उवविसदु भ्र । [ वयस्थ, अस्थेव तव प्रियाद्शनसंकेतगृहस्य 


मन्दारबृक्षस्य तले स्पशोनुमेयमन्दारकुसुमकेसरोपहाररमणीये रजतशिकांतलऊू 
जपविशतु भवान्‌ | ] 


राजा--यदाह वयस्यः | ( उपविश्य ) बयस्य, मा सम त्वमुपविश | 
विदूषकः---किं ति । [ किमिति । ] 
राजा--प्रियादर्शनोत्कण्ठादुरलितं चेतस्तत्रतिच्छन्देन विनोद- 
यिष्यामि । तदिदानीमानीयतां सोपकरणं चित्रफलकम्‌ | 
विदूषकः---जं वअस्सो आणवेदि | ( निष्कम्य, प्रविश्योपरत्य च ) 
एअं सोवअरण चित्तफलओं । ( उपनीयोपविशति |) [ यद्दयस्‍्थ आज्ञा- 


पयति । ( निष्कम्य, प्रविश्योपझत्य च ) एतत्सोपकरण चित्रफलकम्‌ । ( उप- 
नीयोपविशति । ) ] 


२८ खुमदा 
राजा----( भादाय, ध्यात्वा मोहसंस्तम्भमभिनीय ) 
मुह्यति हृदयमकाण्डे ध्यायते एव प्रियां ममालिखिताम । 
अध्याते चालेख्ये दुःशकमालेखनं नाम ॥ १३ ॥ 
तत्किमत्र कर्तव्यमू। भवतु । पैेयेसंस्तंभितात्मा कथचिदा- 
लिखामि । ( पुन्यात्वा चित्रफलकं विलोक्य, सविस्मयम्‌ ) 
संस्मरणात्तन्मयतां गतेन चित्तेन चित्रफलकमिदम । 
प्रतिभाति पदयतो में तद्रपमिहालिखितमेव ॥॥ १४ ॥ 
तत्किं करोमि । भवतु । अन्तरान्तरा कथंचिदन्तःकरणमाक्षिप्य शने- 
रालिखामि । ( आलिख्य सानुरागं निर्दिर्य ) बयस्य, पश्य पदय 
इये सा दीघोक्षी परिणतशरचन्द्रवदना 
नत्नूर्षेम्बोष्ठी स्तननमितमध्या कृशतनुः । 
सुनाभी रम्भोरूमुजयुगपरिष्वद्ग्यजघना 
परं या मामित्थं व्यथयति च नाश्रासयति च ॥ १५ ॥ 
विदूषक:--( विलेक्य ) अहो दंसणिज्नदा आलेक्खस्स । अहं 
गुण समत्थेमि सय एव्व इहागद त्ति | [ अहो दर्शनीयता आालेख्यस्य । 
अहं पुनः समर्थेये स्व्थमेवेहागतेति | | 
राजा---( स्टत्वा ) कृता च तत्सख्या पुनरागमनप्रस्तावना । 
अपि नाम सजा प्रद्यागच्छेत्‌ । 
( ततः प्रविशति सुभद्वा मन्दारिका च। ) 
मन्दारिका---पिअसहि, तुम दार्णि अक्खम॑ मो्तृण गओ सब्बो 
वि सहीअणो जलकेलीदोहलादो मंदाइणीतीरपेरंत | ता जाब सहीओ 
आअमिस्संति ताव इदो एव्व हरिचंदणछआघरण उवविसम्ह | 
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दवितीयो5ड्ड श्र, 


[ प्रियसखि, त्वामिदानीसक्षसां सुक्‍्थ्वा गतः सर्वोद्पि सखीजनो जरकेली- 
दोहदान्मन्दाकिनीतीरफ्यंन्तम्‌। तथावत्सख्य क्षागमिव्यन्ति तावदित एव हरि- 
चन्दनलतागृह उपचिशावः + ] 


सुभद्रा---सहि, तह । [ सखि, तथा । ] 
( उपविशतः । ) 

सुभद्रा---हला, कि दार्णि सो बालासोओ मउल॒ब्भेदणिवडि- 
अराओ भविस्सदि्‌ | [सखति, किसिदानीं स बालाशोको मुकुलो ्लेदनिपतित- 
रागो भविष्याति ! ] 

सन्दारिका---( आत्मगतम ) जाब इस लज्नाविणिगूहिज्जंतवम्भहं 
वंकभासिदेहि ओवाहिअ हिअअं ते णिवेदेमि' । ( प्रकाशम्‌ ) पिअसहि, 
सब्वहा तुह दाणि दंसइस्सेदि सो राअं | जेण उच्बाहसंपत्ती अइ- 
रादो भविस्सदि । [ यावदिमां लज्जाविनिगुद्ममानमन्मथां वक्रभाषितेरप- 
बाह्य हृदय ते निवेदयामि । ( प्रकाशम्‌ ) प्रियसखि, सर्वेथा तवेदानीं दशे- 
यिष्यति स रागम्‌ । येन उद्धाहसंपत्तिरचिराह्तघिष्यति । ] 

सुभद्रा---( साशइमात्मगतम्‌ ) अत्थंतरगठर्भ वि इमाए बअण । 
होढदु । अजाणंती विअ कहइस्सं । ( !क्राशम्‌ ) हला, कि तुह केरआ 
वि सा मालईलआ मउल॒ब्भेअपंडरिआ भविस्सदि | जदो उव्वाह- 
विहीए अविलंबं कहेसि । [ अथोनन्‍्तरगर्भमिवास्या वचनम्‌ । भवतु । 
अजानतीब कथयिष्थामि । ( प्रकाशम्‌ ) सखि, कि युष्मदीयापि सा मालतीलता 
मुकलोद्धेदपाण्डरिता भविष्याति । यत उद्दाहविधेरविरुम्बे कथयसि । ] 

मन्दारिका--मम॒ केरआ वि पश्चग्गदंसिअपंडिमरमणिज्जा 
अपुव्बसमागमविउणसोहा संफुलइ एतस्स कंधे अइरादो लूगदि एव्व। 
[ अस्मदीयापि प्रत्यग्रदर्शितपाण्डिमरमणीया भ्रपूर्वसमागमद्ठिगुणशो भा संफु- 
छति” एतस्य स्कन्घेडचिराक्गत्येव । ] 
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ड्े० छुमद्रा 


सुभद्रा---( भात्मगतम्‌ ) अहो वकभासिदे वेअड्भी । ( प्रकाशम ) 
हला, केइ दूरे सो बालासोओ । जइ पच्चासण्णों हवे सहीअर्ण 
अणपेक्खिअ त॑ ओसप्पम्ह । [ भहो वक्रभापिते वेद्ग्ध्यम्‌ । ( प्रकाशम््‌ ) 
सखि, कियति दूरे स बालाशोकः । यदि श्रद्यासज्ञो भवेत्‌ सखीजनमनपेक्ष्य 
तमुपसर्पावः । ] 

मन्दारिका--इदो पश्चासण्णो एव्व सो तुह छोअणाइ सुह- 
इस्सदि जहिं तुए गरुओं दंसिदों अशुराओ । [ इतः प्रद्यासन्न एव स 
तब लोचने सुखयिष्यति, यत्र स्वया गुरुदेशितो5नुराग: । ] 

सुभद्रा---( आत्मगतम्‌ ) अह्ो पत्थुद्णिव्वाहों । ( प्रकाशम्‌ ) कि 
एसो एव्ब सो मंदारतरुसंडो दीसइ । [ भहो प्रस्तुतनिर्वाहः । ( प्रका- 
शम्‌ ) किम एप एवं स मन्दारतरुषण्डो दृश्यते । ] 

मन्दारिका---( आत्मगतम्‌ ) सो त्ति कहंतीए इमाए उब्यभिण्णं 

विअ रहस्सं । जाब अहं पि उब्भेदइस्स । ( प्रकाशम्‌ / सो त्ति को | 
[स इति कथयन्त्यानयोद्धिन्लमिव रहस्यम्‌ । यात्रदहमप्युद्षेदयिष्यामि । 
( प्रकाशम ) स इति कः । ] 

सुभद्रा--( आत्मगतम्‌ ) कह मए चेअ उन्मिण्णं | होढु । एव्ब । 
( प्रकाशम ) जहिं सहीजणो मग्गिदों । [ कर्थ मग्रेव उन्निज्मम्‌। भवतु । 
एवम्‌ । ( प्रकाशम्‌ ) यत्र सखीजनो सार्मितः । ] 

न्दारिका--दिद्ठो खु सो । [ दृष्टः खलछ सः । ] 

सुभद्रा---( भात्मगतम्‌ ) कि एत्थ उत्तरं। होदु। एठवं । ( प्रकाशम ) 
तहिं सो सहीअणो दिद्वो | [ किमत्रोत्तरम्‌ । भवतु | एवम्‌ । ( प्रकाशम्‌ ) 
तत्र स सख्ीजनो दृष्ट: | ] 

मन्दारिका--ण केवल सो जणो दिद्दों संभासिदों अ परिप्फु- 
डाणुराअं | [न केवल स जनो दृष्टः संभाषितश्व परिस्फुटानुरागम्‌ । ] 


द्वितीयो5ड्ढः ३१ 


सुभद्वा---( सासयम्‌ ) असंबद्धमासिणि, कि भणसि । [ असंबद- 
भाषिणि, कि भणसि । ] 

मन्दारिका--मुद्धे, किं दार्णि मे वाआमेत्तं विणिगृहिआ । अत्तणो 
दाव एकपदसंजाअमिलाअंतमुणालसोहाइ किसपंडुराइ अंगाइ तह 
तह सुणिद्धसव्बंगाँइ उम्मेसमुत्ताइ पच्छादेहि ।[ स॒ग्घे, किमिदानीं मे 
वाहमात्रन विनिगुकझ्। आत्मनस्तावदेकपद्संजातम्लायन्म्गणाऊूशो भानि कृशपाण्डु- 
राणि अड्भानि तथा तथा सुख्रिग्धसवाद्भाणि उन्सेषमुक्तानि प्रच्छादय । ] 

( सुभद्रा सवेलक्ष्य॑ तृष्णीमास्ते। ) 


मन्दारिका--पिअसहि, अछं दाणिं कण्णआजणसुलहाए लज्जाए। 
जइ दाब मं तुइत्तो अण्ण मुणेसि तदा खु लछज्जिदव्य | समसुह- 
डुक्खे उण सरीरमेत्तमिण्ण सहीअणे भावणिगूहर्ण देइ खेद चित्तस्स, 
बअणिज्ञदं सिणेहर्स । अहब पिअसहि, तुह एव्व असाहारणकण्ण- 
आसुल्हाए महाभाअदाए समत्थिदं खु मए | जह जहिं दाब इसाए 
जाअदि उकठा असाहारण खु सो पुरिसरअ्ण अइरादों इमाएं पई 
भविस्सदि त्ति। ता पिअसहि, उदारचरिअं विस्संभमहुरं णिहिलमही- 
वेढरक्खणक्खमं च त॑ खत्तिअपुंगव॑ समत्थेहि । ण य सो अविण्णाद- 
भावो त्ति चिंतिदव्व | जदो सिणिद्धविअसंतलोअणहिं पिअंतेहिं 
विअ पेक्खिदेहिं, भावंतरगब्भेहिं पिअगहिरमहुरेहिं संभासिदेहिं 
परिप्फुड तस्स वम्महपरवसं हिअर्ं खु । अहू अ जह तुभ तदंस- 
णादों पहुदि उम्मणाअंती ण दाव रमणिज्वहिं रमेसि, ण णिसाए वि 
णिद्दासुहं अणुहबेसि, सअणिजादो वि सुण्णसुण्णं उद्धेसि, ण कहिं 
वि मुहत्तं सुत्यिदा होसि, पुणो पुणो बालासोअउत्तंतच्छलेण उम्मत्ता 
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झ्े२ खुमदा 


चेअ तदंसणभूमें सुमरेसि, अविण्णादपुत्वे अ मणोरहस्स संचार- 
विसमे मअणगोअरे पडिआसि, तह सो वि गाहुकंठो ण तुज्ञ दंस- 
णमूमिं उज्यिअ आण्णदो रमेदि । [ प्रियसखि, अलमिदानीं कन्‍्यकाजन- 
सुलूभया लजया । यदि तावन्मां स्वत्तोडन्यां मन्‍्यसे तदा खलु लज्ितन्यम्‌ । 
समसुखदु:खे पुनः शरीरमात्रभिश्ने सखीजने भावनिगूहनं दृदाति खेद चित्तस्व, 
वचनीयतां स्रहस्य। अथवा प्रियसखि, तवेव असाधारणकन्यकासुरूमया महा- 
भागतया समर्थितं खलु मया । यथा यस्मिस्तावदुस्था जायत उत्कण्ठा, असाः 
धारण खलु स पुरुषरत्नमचिरादस्या: पतिभेविष्यतीति। तत्‌ प्रियसखि, उदार- 
चरितं विखस्भमधुरं निखिलमहीपृष्टरक्षणक्षस च॒ त॑ क्षत्रियपुंगवं समर्थय । न 
च सो3विज्ञातभाव इति चिन्तयितव्यम्‌ । यतः स्तरिग्थविकसलो चने: पिबन्नि- 
रिव प्रेक्षिते: भावान्तरगर्भ: प्रियगसीरमधुरै: संभाषितेः परिस्फुर्ट तस्प मन्‍्मथ- 
परवश हृदय खलु । अथ चर यथा त्वं तदर्शनाव्प्रश्गति उन्‍्मनायमाना न 
तावद्ग्मणीय रमसे, न निशायामपि निद्रासुखमनुभवसि, शयनीयादुपि झूल्य- 
शून्यमुत्तिष्ठसे, न कुत्रापि मुन्तं सुस्थिता भवसि, पुनः पुनर्बालाशोकबृत्तान्त- 
च्छलेनोन्मत्तेव तद्श नभूमें स्मरसि, अविज्ञातपूर्वे च मनोरथर्य संचारचिषमे 
मदनगोचरे पतितासि, तथा सोडपि गाढोत्कण्ठो न तव दशैनभूमिमुज्मित्वा 
क्न्यतों रमते | ] 


सुभद्रा---( सलज्, बाध्य॑ संस्त॒भ्य ) पिअसहि, कि अदोबरं कह- 
इस्सं । तुम॑ खु मे सही अ दिटद्ठी अ बंधू अ गुरू अ हिअअं च 
जीविअसरणं च | ता कस्स णाम अण्णस्स जणस्स एआअं मे अस्स- 
त्थदं कहेमि | पिअसहि, जद॑ एडव अहं पआणुसारिणा एव्थ बणे 
चरंतेण तेण जणेण हिअअम्मि दिढं संलिद्धा तदो पहुदि ( निःश्वस्य 
सलजम्‌ ) अहब तुम चेअ जाणासि । [ प्रियसणि, किमतःपरं॑ कथयि- 
व्यामि । ते खलु मे सस्ती व दशष्टिश्न यन्घुश्र गुरुश्न हृदय च जीवितंशरणं 
च। तस्मात्‌ कस्य नामान्यस्य जनस्य एतां मे5स्वस्थतां कथयामि । प्रियसखि, 
यदेवाह पदाजुसारिणात्न घने खरता तेन जनेन हृदये दृढ़ संक्िष्टा ततः प्रभ्भति 
( निःश्वस्य सलजम्‌ ) ्थवा त्वमेव जानासि । ] 


द्वितीयो5छुः ३झे 


मन्दारिका---जाणामि एव्व । [ जानास्येच । ] 

सुभद्वा---( सोत्कण्ठं, मन्दारतरुषण्डे दत्तदष्टिट, आत्मगतम्‌ ) एसो ख़ु 
सो मंदारतरुसंडो । जाहिं सो लोअणाणंददाइजणो विद्दो | [एप 
खलु स मन्दारतरुषण्डो यत्र स लोचनानन्ददायिजनो दृष्ट: । ] 

मन्दारिका---( निरूप्यात्मगतम्‌ ) कहं एसा णिद्धाए दिद्वीए त॑ 
चेअ मंदारतरुसंड णिज्ञाअदि । होदु । एव्वं ( श्रकाशम ) पिअसहि, 
ण हि दाव तस्सि चेअ पिअदेसणरमणिजे मंदारतरुसंडे तुह अत्ता 
विणोदिद्व्बो । [ कथमेषा ख्रिग्धया दृष्टया तमेव मन्दारतरुषण्ड निध्यायतति । 


भचतु । एवम्‌ । ( प्रकाशम्‌ ) प्रियसखि, नहि तावत्तस्मिन्नेतर प्रियदर्शनरमणीये 
मन्दारतरुषण्डे तव आत्मा विनोदयितव्यः । ] 


सुभद्रा---जह पिअसहीए रोअदि । [ यथा प्रियसख्या रोचते । ] 
( उत्थाय परिक्रामतः । ) 


मन्दारिका--( कण दत्त्वा ) पिअसहि, पुरिसालावों विअ तहिं 
सुणिज्नइ । [ भियसखि, पुरुषालाप इव तत्र श्रूयते । ] 


सुभद्रा---( आत्मगतम्‌ ) अबि णाम सो भवे । [भपि नाम स 
भवेत्‌ । ] 

मन्दारिका---जाबव इमिणा मंदाररुक्खेणंतरिदा पेक्खेमि । 
( तथा दृष्टा सद्षेप्‌ ) सहि, दिद्विआ बड़ूसि | एसो खु तुह हिअअ- 
वबल्लहो । [ यावदनेन मन्दारबस्तेणान्तरिता परयामि । ( तथा दृष्टा सह्षेस ) 
सखि, दिश्या व्धेसे । एप खछ तव हृदयवलभः । ] 

सुभद्वा---( सदृर्ष विलोक्य, आत्मगतम्‌) हिअअ, एणिंह समस्स- 
सिहि । एसो हु तुह मणोरहभूमी जणो । [ हृदय, इदानीं समाश्- 
सिहि । एप खलु तब सनोरथभूमिजेनः । ] 


2 एप०७ & 8, 005077०. .8०0६67 एद्ठि- 


ञ्ञेछ खुसद्रा 
(राजा इये सा दीघोक्षी” इति पूर्वोक्त ( २१५ ) पठति। ) 
मन्दारिका--सहि, दक्‍्ख दाव । सहि, एस खु तुह पडिच्छंदेण 
अत्ताण विणोदेदि | [ सखि, पशय तावत्‌ | सखि, एब खलु तव प्रतिच्छ- 
न्देनात्मानं विनोदयति । ] 
सुभद्रा--कुदो दे णिश्चओ | [ कुतस्ते निश्चयः । 


मन्दारिका--हं अविस्सासो । जो दाव तुहम्मि दंसिदाणुराओ 
सो उण मुहृत्तअं पि कि सुत्थिदो होदि | जइ उण ण मे पत्तिआ- 
असि, उवसप्पिअ दक्ख तुब पडिच्छंदरअ | [ हन्ताविश्वास: । यस्ता- 
वत्‌ स्वयि दर्शितानुरागः स पुनमुंहृतमपि किं सुस्थितों भवति । यादि पुन 
माँ भ्रत्याययसि, उपस्तप्य पश्य तव प्रतिच्छन्दम्‌ ] 

सुभद्रा--( सासयम्‌ ) दुकरभासिणि कुदों म॑ लहूकरेसि । 
[ दुष्करमाषिणि, कुत्तों मां लूघूकरोषि । ] 

मन्दारिका-- मां दाव असूइअ । एसा खु पलंबपच्छाअसाहा- 
सअवित्थिण्णा मंदारवणराई । जाब इमाए अंतरिदाओ पिठ्ठदों 
ओसप्पिअ दक्‍खम्ह । [ मा तावद्सूययित्वा । एपा खत प्रलम्बप्रच्छाय- 
शाखाशतबिम्ती णीं मन्‍्दारवनराजिः । यावदनया अन्तरिते पृष्ठत उपरृप्य 
परश्यावः । ) 

सुभद्वा---सहि, जा अहं इह एव्ब इमं जणण दक्‍खंती ठादु ण 
तीरेमि, सा कह पासं ओसप्पिस्सं | [ सखि, या अहमिदेव इस जन 
पह्यन्ती स्थातुं न शक्तोमि, सा क्थ पाश्वेझ्ुपसरपिप्यामि । ] 


मन्दारिका--तह वि ओलंबिअधीरा कहँ पि आअच्छ । [ तथा- 
प्यचलस्बितधेर्या कथमप्यागच्छ । ] 


सुभद्रा---पहवदि णिअस्स सहीअणस्स पिअसही। [ प्रभवति 
निजस्य सख्नीजनस्थ प्रियसखी । ] 


द्वितीयो 5डडः ३५ 
( उपझत्य पदयतः । ) 

सन्दारिका--पिअसहि, किं दार्णें तुस्ससि । एसा खु तुम इमस्स 
ऊसंगे दीससि । | प्रियसखि, किमिदानीं तुष्यांस । एबा खलु त्वमस्योत्सत्षे 
हृशयसे । ] 

सुभद्रा---हला, कदाइ कछाकोसलविणोदो भवे। ज॑ खणमेत्तदिद्ो 
वि जणो ण एवं आलिहिदुं तीरइ। [ सखि, कदाचित्‌ कलाकौशलकबिनोदो 
भवेत्‌ । यत्‌ क्षणमात्रदृष्टोईपि जनो नवमालिखितुं झक्यते । ] 

मन्दारिका--हे असंतोसे । [ हे असन्तोषे। ] 

राजा--- 

पर्यतो मे प्रतिचछन्द॑ स्वच्छन्द हरिणीदृशः । 
साक्षात्‌ तत्पाश्वर्तीव पर॑ चेतः प्रसीदति ॥ १६ ॥ 
( मन्दारिका सुभद्रां परयति । ) 

सुभद्रा---( सलज सहर्ष च मुर्ख नमयित्वा, आत्मगतम्‌ ) असंतास-« 
सीलहिअअ, किं दाणिं पि ण तुस्ससि । ( प्रकाशम ) पिअसहि, मह 
पडिच्छंद॑ पि इमस्स ऊसंगवट्टिणं पेक्खंती लज्जेमि एत्थ ठादु । 
[ भसन्तोषशीलह्नदय, किमिदानीमपि न तुप्यसि । ( प्रकाशम्‌ ) प्रियसस्ि, 
मम प्रतिच्छन्द्मप्यस्पोस्संगवर्तिन पदयन्ती लक्ते5न्र स्थातुम्‌ । ] 

मन्दारिका--अदिलजालुण, का एसा अविद्वपुबा लज्जा। 
( भनिलूजालके, का एपा भद्ृष्टपूर्वों लऊजा | ] 

विदूषकः--( निरवै्य ) बअस्स, एसा वेलादी-( इसघेक्ते ) [ वबस्थ, 
एपा बेला इ-( इत्यधोक्ते ) | 

राजा--( ससंश्रमम्‌ ) क देवी वैलाती । 

विदूषक:--वअस्स, मा भाआहि । एवं खु अहं बच्तुकामों । 
एसा वेला दीसइ आलेक्खविण्णाणस्सेत्ति | [ वयस्य, मा भैषीः | एवं 
खलु भहं वक्तुकामः। एपा बेला दृश्यते आलेख्यचिज्ञानस्थेत्ति | | 


बे छुभद्रा 


राजा--तेन हि क्षेमेण वर्तोमहे । 

सुभद्वा---( सेष्येम्‌ ) कहँ अण्णाए काए वि इसिणा भांइदव्बं । 
हा, एहि दाव । कि एत्थ ठीअदि | [ कथमन्यस्थाः कर्या अपि अनेन 
मेतव्यम्‌ । सखि, एहि ताबत्‌ | किमन्र स्थीयते | ] 

मन्दारिका-- हछा, जस्स हिअर्शज तुए एव्बं हारिदं सो दाब 
अण्णाहिदभावो वि दक्खिण्णं रक्खदि त्ति जाणिहे। जदो ईरिसा 
महापुरिसा ण कदाइ वि दक्खिण्णं उज्ञति । [| सखि, यस्य हृदय 
त्वयै॑ हृत॑ स॒ तावदन्याहितभावो5पि दाक्षिण्यं रक्षतीति जानीहि। यत 
इद्शा महापुरुषा न कदाचिदपि दाक्षिण्यमुज्ञन्ति । ] 

सुभद्वा--अलछं ते दुम्मंतेण | सा एव्व आअदुअ तं पेक्खदु । 
[ अल ते दुर्मेत्रेण । सिवागत्य त॑ पद्यतु । ] 

( पराद्त्य गच्छति । ) 

मन्दारिका---( उपरुत्य हस्ते गहीत्वा ।)) अद्कोबण, पत्नक्खदो 
इमस्स तुवम्मि गरुअं उकंठ दक्‍खंती कहं कुविदा गच्छसि । 
[ भतिकोपने, प्रत्यक्षतो5स्य त्वयि गुर्वी मुत्कण्ठां पश्यन्ती कर्थ कुपिता गच्छसि । ] 

( बलान्िवतैयति । ) 
( ततः प्रविशति देवी चेटी च। ) 

चेटी--भट्टिणि, कहिअं मे पिअसहीए जित्तरिआए दाणिं खु 
महाराओ अय्यकब्चाअणेण सह किं पि मंतअंतो वेदीवर्ण गदो त्ति। 
[ मद्टिनि, कथित से प्रियसख्या जित्वरिकया इदानीं खल महाराज झार्यकारत्या- 
यनेन सह किमपि मज़्यसाणो वेदीवर्न गत इति । ] 


देवी--ण दाव कब्चाअणेण सह अय्यउत्तो अविणआदो अण्ण 
मंतेदि । एहि, तदो गदुअ जाणीमो । [न ताबत्‌ कार्व्यॉयनेन सह 
शआयेपुत्रो5विनयादन्यन्मअयते । एहि, ततो गर्चा जानीचः । ] 

2 5 महृदब्वं, ००6४६ 2 भावितव्यम्‌ (मवितज्यम्‌ ). 
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चेटी---ज॑ भट्टिणी आणवेदि । इदो इंदो भद्टिणी । 

[ यदू भष्िनी ाज्ञापयति । इत इतो भटिनी । ] 
( परिक्रामतः । ) 

चेटी--पविद्ठ म्ह वेदीव्ण । एसो ख़ु अग्गदो मंदारतरुसंडो । 
( शाखान्तरेण विलोक्य दृष्ठा च ) भट्टिणि, सो खु भट्टा अय्यकन्चा अणेण 
सह उबविद्दो चिट्दुइ । [ प्रविष्टे स्त्रो वेदीवनम्‌ । एप खलु अग्रतो मन्दार- 
तरुषण्डः । ( शाखान्तरेण बिलोक्य दृष्टा च) भद्टिनि, स खल भरता जाये- 
कार्तायनेन सहोपविष्टस्तिष्ठति । ] 

देवी---इमिणा मंदाररुक्खैणंतरिदा पेक्खम्ह । (तथा दृष्टठा ) 
हछा, कि एस हत्थे कि पि कादूण णिज्ञाअदि | [ अनेन सन्दारदक्षे- 
णान्‍्तरिते पश्याव:। ( तथा दृष्ठा ) सखि, किमेष हस्ते किसपि कृत्वा निध्यायति। ] 

चेटी--चित्तफलअं विआ [ चित्रफलकमिव । ] 

देवी---( सशइम्‌ ) कि एदं | [ किमेतत्‌ । 

विदूषक:--बअस्स, कि दाणिं णिव्युदे ते हिअर्भ । 
[ बयस्थ, किसिदानीं निर्दृत ते हृदयम्‌ | ] 

राजा--मैवम । कुतः 

ददाति तत्पतिच्छन्दः प्रमोद नेत्रयोः परम्‌ | 
हृदयस्य तु तामेब स्मरतः परमां रूजम्‌ ॥ १७ ॥ 

सन्दारिका---सहि, सुदं । [ सखि, शुतम्‌ । 

देवी---हला, सुदं । ईरिसो खु इमस्स अविणओ । तुम 
पुण जाणंती वि म॑ विमोहेसि 'ईरिसो तारिसो' त्ति । 
[ सखि, श्रुतम्‌ । ईैंदइः खल्वस्थाधिनयः । त्वे पुनजोनत्यपि मां मोहयसि। 
हैदश्स्ताइश” दति । ] 

2 » किंदार्णि बुद वे हिअअं (०४६७६: किमिदानी नन्‍्दते हृदयम्‌ » ० कि दार्णि 
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८ खुभद्रा 


राजा--सखे, पहय । 
अस्या$ स्तने निपतितः ग्रतिभाति तीत्रा- 
मन्तव्येथां पिशुनयन्मम बाष्पबिन्दुः । 
हष्ठा दशां सकरुणं मम शोचनीया- 
मस्या मुखादिब शुचा गलितोडश्रुबिन्दुः ॥| १८ ॥ 
सन्दारिका--णिटह्ुुरे, कहँ ण दाणिं पि संभावेसि । 
[ निष्ुरे, कं नेदानीमपि संभावयसि । ] 
देवी---ण सके म्हि अदोबरं सोदु दह्ुं च | [न शक्तास्मि अतः- 
पर श्रोतु द्रप्ट च। ] 
( चेव्या सह सरोषमुपसपति । ) 
(राजा दृष्ठा ससंभ्रम॑ विदूषकस्य हस्ते चित्रफलकं विस ज्योत्तिष्ठाति। विदूषकः 
ससंग्रममुत्तरीयेण चित्रफलकं प्रच्छायोत्तिष्ठति । ) 
सुभद्रा--( दृषठा सेप्यम्र ) एसा खु सा जाए इमिणा भाइदव्वं । 
किं दार्णि पि इह द्वीअदि । [ एपा खल॒ सा यस्या अनेन भेतर्व्यम्‌ | किमि- 
दानीमपि इदच्द स्थीयते । ] 
मन्दारिका-( आत्मगतस्‌ ) ण कि पि एस्थ भणिद्व्य॑ दक्खामि । 
[न किमप्यनश्न भ्रणितब्यं पदयामि । ] 
सुभद्रा---( ससंरम्भ॑ गच्छति । ) हला, एहि हरिचंदणलआपधरणअं । 
[ सखि, एहि हरिचन्दनलतागृहम्‌ । ] 
( उमे परिक्रम्य निष्कान्ते । ) 
देवी--( सकोपम्‌ ) अय्यउत्त, कि दार्णि अंतरे उद्ठिअदि । [ आर्य- 
पुश्र, किमिदानीभमन्तरे उत्थीयते । ] 
राजा--न जाने किमुक्त भवत्या 
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द्वितीयो5हः च्् 


देवी--ण जाणासि दार्णि तुमं इमस्स जणस्स वअर्ण । [ न जाना- 
सीदानीं स्वम॒स्य जनस्य वचनम्‌ । ] 
राजा---अपरिस्फुटभाषिणि, कुतो भां कम्पयसि | 
देवी--अज् खु मे भासिअं। अहं चेअ तुह अपरिप्फुडा संवुत्ता 
[ अद्य खह़ु मे भाषितम्‌ | अहमेव तव अपरिस्फुटा संबृत्ता | ] 
राजा--अयि सरले, एप निलेक्ष: संरम्भः । 
स्फुरिताधरपहवं मुख सुम्ुखि खिन्नमुदशुलोचनम्‌ | 
विषमोच्छुसितं रुषा तव स्मरयत्यय रतोत्सवश्रमम्‌॥ १९॥ 
देवी--अलं दार्णि इमेहिं कवडचाडूहिं । (चेटीं प्रति ) हला, 
इमस्स बडुअस्स उत्तरीअगर्द॑ दंसेहि। [ क्षकमिदानीमेमिः कपटचाडुमिः + 
( चेटीं प्रति ) सखि, अस्थ बटोरुत्तरीयग्त दशय । | 
चेटी---अरे किं एं | [ करे किमेदत्‌ | ] ( गढाति 
विदूषकः--अत्तहोदि, एअं खु बाअणाफल्ं जहिं मए संझो- 
वासणमंत्तो अहिलिहिआ पढिज्जइ | [ अत्रभवति, पुतत्‌ खलु वाचनाफरूक 
यसरिमिन्मया संध्योपासनमओो 5भिलिख्य पख्यते | ] 
देवी--णं सच्चवादी खु सि । [ ननु सत्यवादी खल्वसि | ] 

( चेटी बलाहृहीत्वा दशयति । राजा स्तिमितस्तिष्ठति । ) 
देवी--ईरिसो खु इमस्स मंतो । [ ईदशः खल्वस्थ मत्रः । ) 
विदूषकः--( आत्मगतम्‌ ) किं एल्थ सरणं । होदु । एवं । 

( प्रकाशम्‌ ) अत्ततोदि, मए खु आचमणपस्थं गंगातीरं गदेण कहिं पि 
अणुबहदे छूआगुम्मब्भंतरे एअं सुणिहिद बिट्टे । अजाणंतेण मए उब- 
णीअ किं एअं ति वअस्सरस दंसिदं । वअस्सेण उण एसा काबि 
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देवदा साहत्थ केण वि विज्ञाहरेण आलिहिद्‌ क्ति भणिओं | संबरणं 
युण कदाइ अण्णहा विसंकेज्न देवि क्ति कदं । [ किमत्र शरणम्‌ । 
भवतु । एवम्‌ । ( प्रकाशम्‌ ) अन्नभवति, सया खल्वाचसनार्थ गज्ञातीरं गतेन 
कस्मिन्षप्यजुपहते लतागुल्माभ्यन्तरें एतत्सुनिहित दृष्टम्‌ू । क्षजानता मयोपनीय 
फकिसमेतदिति वयस्यस्थ दर्दितम । वयस्थेन पुनरेषा का5पि देवता श्लाघारथे केनापि 
विद्याधरेणालिखितेति भणितम्‌ | संवरणं पुनः कदाचिदन्यथा विशज्लेत देवीति 
ऊृतम्‌ । ] 

राजा--देवि, एबमेतत्‌। ( आत्मगतम्‌ ) बयस्य, साधु साधु । 

देवी---( भइल्या चित्रफलक॑ निर्दिशय ) तेण हि एसो विण अय्य- 
उत्तरस बाहबिंदू'। [ तेन होषो 5पि नाय्यपुत्रस्य बाप्पबिन्दु: । | 


विदूषकः--अत्तहोदि, कि लि असर्च भणिज्जइ । एआअं दाव 
दक्‍्खतरस एव्व वअस्सस्स जदिच्छागअपवणविईण्णमंदारपराअ- 
वूसिआदो पडिदों एस छोअणादों । [ भत्रभवति, किमित्यसत्य भण्यत्ते । 
एतत्तावत्पद्यत एवं वयस्यस्थ यहच्छागतपवनविकी णैमन्दारपरागदृषितात्‌ 
पतित एब लोचनाव । ] 

राजा--देवि, तथैव तत्‌ | ( आत्मगतम्‌ ) भो: सखे, साध्वी प्रतिमा। 

देवी---( विदूषक॑ प्रति ) अय्य, जाणासि सुसंगर्द भासिदुं | ( राजान॑ 
प्रति ) अय्यउत्त, जा तुह चित्तगदा पिआ सा तुए अहिलिहिआ चित्त - 
गदा दक्खिअदि त्ति ण कि पि तुए एत्थ अदिकंत | मए उण जह- 
त्थ अजाणंतीए अय्यउत्तो चिरं अणुवत्तिदो त्ति छज्जेदि हिअअं । 
[ भाये, जानासि सुसंगत भाषितुम्‌ | ( राजान॑ प्रति) जआर्यपुत्र, या तब चित्त- 
गता प्रिया सा त्वया अभिलिख्य चित्रगता दृइयते इति न किमपि त्वया अन्न 
अतिफ्रान्तम्‌ । मया पुन्येथार्थमजानत्या आपुश्रश्रिरमनुवर्तित इति लणज्जते 
हृदयम्‌ । ] 

4 & 8 “बितीणे « 
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राजा--- 

यथा किछावेषि तथा तु नेतदियान्‌ पुनर्देवि ममापराधः 

यस्ते व्यलीकश्नतिभासयोग्ये कृत्ये ममाभूदधुना प्रवृत्ति: || २० ॥ 

देवी---अय्यउत्त, सुदं च दि च मए सब्बं । चिट्ठ दार्णि सेरं । 
एसा अहं गंच्छेमि । | आयेपुन्न, श्रुत्त च दृष्टं च मया सर्वम्‌ । तिष्ठेदानों 
स्वेरम्‌ | एबा अह गच्छामि । ] ( विदृषक॑ निर्दिश्य ) हा, एसो खु इमस्स 
अविणअस्स एकसइवो | जाव एअं उत्तरीएण पिट्ठदो बाहुज्ञुअ् बंधिअ 
आशथड्डेहि । [ सखि, एप खल्वस्यथाविनयस्थ एकसचिवरः । यावदेतमुत्तरीयेण 
भृष्ठतो बाहुयुगरू बद्धा आकर्ष । ] 

(चेटी तथा बद्धुकर्षति । ) 

विवूषक:--( आत्मगतम्‌ ) दिद्ठिआ ण गले बद्धो मिह । [ विष्या 
न गले बद्धो5स्मि । ] 

देवी--अहब मुंच तं बराअं। राआणुवत्तण खु एआरिसाण जुत्त । 
[ अथवा सुश्न ते वराकम्‌ । राजानुवतेन खल्वेतादशानां युक्तम्‌ | ] 

चेटी--ज भट्टिणी आणवेदि । [ यद्धट्टिनी आज्ञापयाति |] (हस्त 
मुच्ति । ) 

विदूषक:--- आत्मगतम्‌ ) पच्चुजजीविदो मिह | [ प्रत्युजीवितो5स्मि । ] 

( देवी गन्तुमुत्सहते । राजा पटान्तेन' शृह्ाति । ) 

देवी--( सकोपम्‌ ) अय्यउत्त, अपगओ खु सो कालो । मुंचेहि 
मुंचेहि | अदोबर॑ ण एसा वेलादी | [ भायेपुत्र, क्षपत: खलु स 
काल: । मुन्न मुन्न । अतःपरं नेषा वेछाती । ] 

( हस्तमवधूय चेव्या सह ससंरम्मं निप्कान्ता । ) 
राजा--कर्थ कुपितेव गता कोपना । 
2 & आषच्छेमि. £ & पटाम्ते. 3 अपरओ खु (>अयरः खछु )। थाहंए5. 
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विदूषक:---त्रअस्स, दिट्ठिआ जीवंतो एव्व मुक्को मिहि | 
मोचेद्दि दाव दासीए धूदाए रइसेणाए करअं बंध्ण । [ वयस्थ, विश्या 
जीवज्ञेब मुक्तो5स्मि । मोचय तावदू दास्था दुहित्रा रतिसेनया कृत वन्धनम्‌। ] 

( राजा मोचयति । ) 

विदूषकः---( उत्तरीयं गहीत्वा ) मए खु अत्तणों बंधणत्थ एज 
उत्तरीअं धारिजजइ । [ मया खल्वात्मनो बन्धनार्थमेतदुत्तरीयं धायेते ।| 

राजा--तदेतद जाकृपाणीय नाम । 

विदूषकः--वअस्स, किं दार्णिं करेम्ह्‌। [ वयस्य, किमिदानी कुर्वः। | 

राजा--यावद्‌ गत्वा देवीं प्रसादयामः । 

विदूषक:--वअस्स, जंणिमित्त मए मरणसंकडो अणुहूदो ते 
एञं चित्तफलअहदर्भ॑ कहिं मोइस्सं । [ वयस्थ, यश्रिमित्ते मया मरण- 
संकटमनुभूत॑ तदेतबित्रफलकहतकं क्व मोक्ष्यामि । ] 

राजा--प्रियाविरहविनो दित्वान्नेष॑ परित्यागमहँति । 

विदूषक:ः--तेण हि कहिं वि लआगुम्मब्मंतरे णिक्खिविअ 
आअच्छेमि | [ तेन हि कुन्नापि लतागुल्माभ्यन्तरे निक्षिप्यागच्छामि। | 

राजा--तथा कुरु । 

विदूषक:-- परिकेम्य विछोक्य च) एअं हरिचंदणछआपघरअं १ 
जाव एत्थ मोएमि । [ एत्ड्डरिचन्दनलतवागृहम्‌ | यावदत्र मो्यामि। ] 
( परिकरामति । ) 

( ततः प्रविशत्युपविष्टा विभनस्का सुभद्वा मन्दारिका च॑ ।) 


विदूषक:--( दृष्टा ) भो भो वअस्स, एहि एहि | एअं खु ते 
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द्वितीयो5डडः . छह" 
तुए मग्गिज्जेत इत्थिआरअण्ण । [ भो भो पयस्व, एहि एहि । एतत्खल 
तश्वया झूग्यमां खीरतम्‌। ] 
राजा--( सदर्षम्‌ ) कासों कासौ | (सत्वस्मुपसर्पति । ) 
( छुभद्वा मन्दारिका च ससंभ्रममुत्तिष्ठतः । ) 
राजा-- 
मध्यस्ते स्तनयोभेरेण गुरुणा साध भया छिद्यते 
श्रोणीविम्बभरश्र खेदयति मां रम्भोरु पादाम्बुजे । 
यश्चायं न सखीजनात्तव प्रथग्गण्योडस्मि तस्मिन्नसो 
प्रत्युत्थानपरिश्रमः प्रलघुतां सख्यस्य संपादयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
( सुभद्रा साख्मन्यतो गच्छति । ) 
राजा---अयि कातरे, 
विनिद्रमन्‍्दाररजोविदूषिता बतंसपुष्पासवबिन्दुचुम्बिताः । 
कपोलपयेन्तगतास्तवालका हताझनेरश्रुलबेः किमार्दिताः ॥२२॥ 
विदूषक:---होदि, कुदो खु अत्तहोदीए सबाहं मुहं । [ भवतति, 
कुत्तः खल्वन्रभवत्या: सबाष्पं मुखर । 
मन्दारिका--जदो' एव्ब तुम्हाणं चित्तफलअदंसण् पि विम्धिदं | 
[ यत एव युवयोश्रित्रफलकद््शनमपि विष्नितम्‌ | ] 
विदूषक:--कहं सब्बं वि इमाहि दिट्ठं । [ कर्थ सर्वमष्याभ्यां दृष्टमू। | 
राजा--मुग्घे, दाक्षिण्यं हि नाम कापि 'मोक्षितुमहति | अथ च 
अन्यत्र दाक्षिण्यवतोउपि पुंसः संसक्तमेकत्र समुत्सुकवम्‌ | 
कार्म हि सटप्सरसां सहस्ने विशिष्टमिन्द्र्म शचीपतित्वम ॥ २३ ॥ 
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ब्छे खुमदा 


( सुभद्वा अन्यतो गचछति । ) 
राजा----( मन्दारिकां प्रति ) भद्रे, किमिति कोपनां ते प्रियलखीं न 
प्रसादयसि । 


मन्दारिका--सहि, कहिं गदं ते दक्खिण्णं | ( राजानं प्रति ) 
भट्टा, सअं गण्हिअ पसादेहि णं | [ सखि, कुत्र गठं ते दाक्षिण्यम्‌ । 
( राजान॑ प्रति ) भतेः, स्वयं गृहीत्वा प्रसादयेनाम्‌ | ] 

( छभद्वा सेध्ये सन्दारिकां परयति । ) 

राजा--यथाह भवती । ( उम्दा हस्तेने गृहीत्वा ) श्रिये, प्रसीद 

प्रसीद । 
(स॒भद्रा मोचयितुमिच्छति । ) 
राजा-- 
उन्मूल्य चैयेसर्वस्त॑ यया मे चोरितं मनः । 
सेये देवान्मया दृष्टा कथमद्य विमुच्यसे ॥ २४ ॥ 
( नेपथ्ये ) 

सहि मंदारिए मंदारिए । [ सख्ि मन्दारिके मन्दारिके |] 

मन्दारिका--( ससंश्रमम्‌ ) पिअसहि, इदो सिग्घ एटि । सहिअणो 
खु सद्यावेइ । [ प्रियसखि, इतः शीघ्रमेहि । सल्लीजनः खल॒ शब्दापयति । ] 

सुभद्रा--( आत्मगतम्‌ ) हुं असहणदा देव्वस्स | [ हुम्‌ । असह- 
नता देवस्य । ] 

( राजा सामभिलपषं मुश्नति । 2 
मन्दारिका--इदो इदो पिअसहि । [ इत हृतः प्रियलखि । ] 
( निष्कान्ता सुभद्गरा मन्‍्दारिका च। ) 
राजा---( तन्सार्गदत्तदृष्टि: ) 


4 5 हस्ते गृहीत्वा- 


द्वितीयो5डूः छण 


गृहीता सा हस्ते कंथमपि मया दुलेभतमा 
दूृढो मानप्रन्थिश्वरणपतनेनों शिथिलितः । 
प्रमृष्ठ नेत्रान्तान्न च करतलेनाशथुसलिले 
गतेवासौ सद्यो मम निमिषतों हंसगमना ॥ २५ || 
विदूषकः--वअस्स , समासण्णा साअंतणसंझा | एहि गच्छम्ह। 
[ वयस्य, समासन्ञा सायतनसंध्या । एहि गरछाव: । ] 
राजा--कर्थं प्राप्तेब दुर्विनोददुरतिवाहा विभावरी । 
विदूषक:---णं सिविणएसु त॑ दक्खिस्ससि । [ ननु खम्मेषु तां 
बक्ष्यसि । 
राजा-- 
स्वप्रेडपि दृश्येत यदि प्रियासो क्षणेन तुल्या क्षणदापि याति । 
स्वश्नेषपि मे संप्रति दुलेभा चेत्‌ सहस््रयामा भवति त्रियामा ॥२६॥ 
विदूषक*--इदो इदो । [इत इतः । 
राजा--.( निर्वण्य ) 
रकताशोकप्रवालश्रियमिह तनुते भूरुद्माणां दलेषु 
व्याकीणोम्भोजरेणूत्करमिष कुरुते गान्नमम्मश्र रक्तम्‌ | 
सान्द्र: सन्ध्यांतपो5यं प्रतिफलितरुचि: कुट्डुमक्षोदताम्रः 
सद्यः सोवर्णशोभां रचयति पतितो राजतीषु स्थलीषु ॥ २७ ॥ 
( परिकम्य निष्कान्तो । ) 


इति भ्रीभट्टार्गोविन्दखामिसूनुना हस्तिमलेन विरचितायां 
खुभद्रानाटिकायां द्वितीयोउ्ड्डू । 
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दर खुमदा 


तैतीयोज्छूः । 
( ततः प्रविशाति चेटी। ) 

चेटी---आणत्त म्हि भरष्टिदारिआए सुभद्दाए । जह “हंजे 
मंजरिए, एसो खु दाणि बालासोओ समंत्तदों विअसंतकुसुमत्थवअ- 
मंडणसंमाणिअजोव्वणारंभो संर्दुत्तो । एसा अ णिरंतरुदलिअमउल- 
सअजाअंतसोहा बोलेइ मुद्धभाव॑ मालईलूआ । जाव दार्णें एदाणं 
उव्वाहविहिं संपादेमों । ता जाब तुमे मंदाशणिं गठुअ पसण्ण- 
पूदाणि पदाणसलिलाणि अग्घकम्छाणि अ आणिअ आशअच्छ त्ति। 
ता जाब मंदाशरणें गच्छेमि ( परिक्रामति | परष्ठतीइवलोक्य ) कह पिअ- 
सही तरंगिआ अणुप्द आअच्छेदि । ( प्रतिपाल्य तिष्ठति ।) 
[ भाशषप्ता5स्मि भ्ृदारिकया सुभद्या। यथा 'सखि मझ्रिके, एप खल्विदानीं 
बालाशोकः समनन्‍्ततो विकसत्कुसुमस्तवकमण्डनसंमानितयोवनारस्भः संतृत्त: | 
एषा व निरन्तरोइलितमुकुलशतजायमानशोभा प्रंकाशयति मुग्धमावं मालती- 
रूता । यावदिदानीमेतयोरुद्वाह॒वि्धि संपादयावः । तदथ्ावत्‌ स्वे मन्दाकिनों 
गत्वा प्रसश्नपूत्तानि प्रदानसलिलान्यधैकैमछानि चानीय आगच्छ” इति । तदथ्ा- 
वन्मन्दाकिनीं गच्छामि । ( परिक्रामति । एछतो5वलेक्य ) कर्थ प्रियसखी तर- 
ब्लिंका अनुपदमागच्छति । ] ( प्रतिपाल्य तिष्ठति। ) 

( प्रविश्य ) 

द्वितीया चेटी--हंजे मंजरिए, कीस तुर्म चिह्ठसि । 
[ सखि मक्षरिके, कस्मात्त्व तिष्ठसे । ] 

प्रथमा---सहि तरंगिए, कीस तुम पि अणुपदं आअदा । 
[ सख्ि तरक्लिके, कस्मात््तमप्यनुपद्मागता । ] 


४ « श्री: | नमः सिद्धे भ्यः। अथ तृतीयो5ड्ू: | श्रीमत्परभेन्दुमुरुभे नमः। 8 भों 
नमः सिद्धेम्यः | शीमत्ममेन्दुसुनये नमः | अथ तृतीयो5कूः । £ « संवत्तो; ४ संउत्तो- 
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ह्वितीया-- हछा, अहं पि भद्टिदारिआए आणत्ता । जह सहि 
त्तरंगिए, तुम दाव गदुअ 'संफुल्लो बाठासोओ मालईलआ अ । 
दाणिं चेअ तेसिं उव्बाहविहि! त्ति विंविआओ सहीओ भणिअ 
ईह आणेदि क्ति | [ सखि, अहसपि भनृंदारिकया झाज्षप्ता । यथा सरिखि 
तरब्लिके, त्वं तावद्गत्वा 'संफुछो बालाशोको मारूतीलता च। इदानीमेव 
तयोरुद्वाहिधि:' इति बिलूम्बिता: सस्व्रीमणित्वा हृह्यानयेति । ] 

प्रथमा-- सहि, अच्छेरं खु ते ज॑ं दाव हिओ दंसिदसामपाडरू- 
मुद्धकोरओ बालासोओ ईसुब्मिण्णहरिदालपंडुरंकुया अ मालई- 
छआ दाणिं विआसणिब्भरकुसुमविच्छड्ठमणोहरा संवुत्ता । 
[ सखि भाश्व थ खलु तब्‌, यत्‌ तावद झो दर्शितश्यामपाटलूमुग्धकोरको 
बालछाशोक ईपदुद्धिन्नहरितालपाण्डराहुरा च मालतीलता, इृदानीं विकास- 
'निर्मरकुसुमविच्छर्द पनोहरा संदुत्तो । ] 

ह्वितीया---सहि, अच्छेरं एअं। जइ तुम अप्पम्मि विस्साससि 
किं पि दाणिं पुच्छेमि | [ सखि, आश्रर्यमेतत्‌ । यदि त्वमात्मनि विश्वसिषि, 
फिमपीदानीं प्रच्छामि । _] 

प्रथमा--सहि, विस्सद्धं भणाहि। किं ण आणासि तुर्म मंजरिअं | 
[सखि, विश्वब्ध भण । कि न जानासि त्व॑ं मअझ्नरिकाम्‌ । ) 

द्वितीया--सहि, कुदो खु एत्तिअम्मि हरिसेककरणे बालासोअ- 
मालईलआणणं आआलिअकुसुमुब्भेदकल्लाणे अण्णारिसं विअ दीणदीएणं 
चेदो खामखाम च सरीरं लक्खिज्वइ भट्टिदारिआए | [ सखि, कुतः 


खल्वेतावति हर्यैंककारणे बालाशोकमालतीलतयोराकालिककुसुमोद्नेदकल्याणे5- 
स्यादशमसिव दीनदीन चेतः क्षामक्षाम च शरीरं लक्ष्यते भर्तृदारिकाया: । ] 
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ड्ट सुभदा 


प्रथमा---( विचिन्त्य, सशकृं परितो विकोक्य ) ण आणामि अहं । 
[न आनाम्यहम्‌ | ] 

ह्वितीया---सहि, कि एअं । बत्तुकामा विअ उबक्षमिअ पुणो ण 
भणासि | [ सखि, किमेतत्‌ । वक्‍तुकासेवोपक्रम्थ पुन भणसि ] 

प्रथमा--हला, ण खु अहं तुइत्तो अहिअं जाणामि । तुम दाष 
कहें समत्थेसि । [ सखि, न खल्वहं त्वत्तोघिके जानामि । <वं तावत्कथ 
समर्थेयसे । ] 

द्वितीया--( सस्मितम्‌ ) सहि, जाणासि अइसंधादुं जं पुच्छिदं 
रहस्सं पडिपुच्छासि । तहवि ण सक्क मिंह तुम॑ विअ पिअसहीए 
आत्तणो भाव णिगूहिदुं । एसा भणामि | [ सखि, जानास्थतिसंधातु यत्पूष्ट 
रहस्य प्रतिएच्छसि । तथा5पि न शक्ताउस्सि त्वमिवर प्रियसख्या आात्मनों भाव 
निगृहितुम्‌ । एपा भणामि | ] 

प्रथमा--अवहिद मिहि | [ भवहितास्मि । ] 

द्वितीया--हला, जह तुम समत्थेसि तह एव्व त॑ ति मह वि 
समत्थणा | [ सखि, यथा स्व॑ समर्थयसे तथैव तदिति ममापि समर्थना ।] 

प्रथमा---( सस्मितम्‌ ) अभिजादं पआसर्ण संवरणं च तरसि । 
[ अमिजातं प्रकाशन संवरण च शक्तोषि' । ] 

द्वितीया--हलछा, को णु खु सो महाभाओ, कहं च विट्ठिभावो' । 
[सख्थि, को नु खलु स महाभागः, कथं व दृष्टिभावः । ] 

प्रथमा--एत्तिअं पुण जाणामि । बालासोअसुमरणमेत्तम्मि अ 
मिलाअंती इमस्पस उद्देसस्स कह तदा पिअसहीए सह मंदारिआए 
आवत्तेदि | सहि, विहारणिरपेक्ला अ सहीअर्ण मोत्तूण इमस्सि 


उञ + 9 तरसि (9 ६॥6 ०६ए6 ४४80 ); रू७ 8700 6-०००६ काउं तरसि 
ज्कतु शक्तोषि, £ 8 दिद्दो भावों (०४8९३ दृष्टो भावः ) 





ततीयो5छः छ९ 
चेअ पएसे तेण तेण वबदेसेण विलंबेइ । [ एताबस्युनर्जानामि | बाला- 


शोकस्मरणमात्रे च स्लायन्ती अस्य उद्देशस्य कथां सदा प्रियसख्या सह मन्दा- 
रिकया आवतेयति । सर, विहारनिरपेक्षा च सखीजन मुक्त्वास्मिन्नेव प्रदेशे 
सेन तेन व्यपदेशेन विलम्बतें। ] 

द्वितीया--हला, अं एत्तिएण | गच्छेमि | [ सख्ि, अलमेताबता । 
गरुछामि । ] 

प्रथमा--तदो तुम॑ विअ अहं पि गच्छेमि । [ ततस्त्वमिवाहमपि 
गच्छामि । ] 

द्वितीया---सहि, तह | [ सखि, तथा । ] ( उभे निष्कान्ते | ) 

प्रवेशक: । 





( ततः प्रविशत्युपविष्टा सोत्कण्ठा सुभद्रा मन्दारिका च । ) 

सुभद्रा--( दीर्ष निःश्वस्य सखेदमात्मगतम्‌) अइ मूढ हिअअ, तस्स 
जणरस सुमरणं तुह एकंत्तसंतावइत्तअं जाणंतो वि कीस तुम॑ पुणो 
वि त॑ चेअ सुमरेसि | अम्मो चबलाइ छोअणाइ, जरस्तसि दाव संणि- 
हिंदे संपु्ण्ण दंस्ण पि कादुं ण पहवेह, त॑ चेअ दाणि दंसिदुं अद्दि- 
लूसंताइ कुदो मं आआसेध । हंहो दुबिदद्ध दृत्थ, जेण गहिदो 
तुम दुम्माणबसणपरवंतो मोएदुकामो आसी तस्स पुणो वि फंस- 
सुह णिलजो कहं इच्छसि । अंग वम्मह, अण्णाणुराअपराहीणे वि 
जणे म॑ खलीकरंतो कि ति तुह सराणं विणोदलक्खीकरेसि । [भयि 
सूढ हृदय, तस्य जनस्य स्मरण तवेकान्तसंतापयितृक॑ जानदपि कस्मात्यं पुन- 
रपि तमेव स्मरसि | भहो चपले लोचने, यस्मिस्तावत्संनिहिते संपूर्ण दशैनमपि 
कर्तु न प्रभवथस्तमेवे दानीं दष्टमभिऊषन्ती कुतो मामायासयथः । हं हो दुर्विदग्ध 
हस्त, येन ग्रहीतस्त्व॑ दुमोनब्यसनपरवान्‌ मोचयितुकाम भासीस्तस्य पुनरपि 
स्पर्ासुख निलेज: कथमिच्छसि । अंग मन्‍्मथ, अन्याजुरागपराधीने5पि जने 
मां खलीकुर्षन्‌ किमिति तब दाराणां विनोद्रूक्ष्यीकरोषि । ] 


धघ्ठ - खुभद्रा 


मन्दारिका--पिअसहि, किं चिंतेसि | [ प्रियंसखि, कि चिन्तयसे । ] 

सुभद्रा--ण कि वि | [न किमपि । ] 

सन्दारिका--किं तदो अण्णं । [ कि ततोधन्यत्‌ । ] 

सुभद्वा---कछुदो । [कतः । ] 

मन्दारिका--जं तुए अविच्छिण्णं चिंतिजइ। | यश्वयाविच्छिन्ने 
चिन्त्यते । ] 

सुभद्रा--( सल्जम्‌) जाणती एव्व कुदो म॑ पुच्छेसि । 
प[ ज्ञानत्येव कुतो मां एृच्छसि । ] 

सन्दारिका--पण्हो वि तहिं विसए तुह रमइत्तओ त्ति । 
[ प्रक्नोडपि तस्सिन्विषये तव रमयितेति । ] 

सुभद्रा--हछा, पराहीणे तस्सि जणे समूसुअं कीस म॑ उबहसेसि। 
[ सख्रि, पराधीने तस्मिजर्‌ जने समुस्सुकां कस्मान्मासुपहससि । ] 

मन्दारिका--सहि, दक्खिण्णमेत्तदिण्णुत्तरं, त॑ं किंति पुणण 
पत्तेसि । (सस्मितम्‌ ) अहव ॒विरुद्धोवण्णासच्छलेण असाद्दाराणि 
तुबम्मि तस्स बहुमईं उग्घाडेंती अत्ताणं सलाहेसि | [ सखि, दाक्षिण्य- 
मात्रदत्तोत्तरं त॑ किमिति पुनने प्रत्याययसि ! (ससर्मितम्‌) अथवा विरुद्धोप- 
न्यासच्छलेनासाधारणीं त्वयि तस्य बहुमतिसुद्धाटयन्ती आात्मानं राघयसि । ] 

सुभद्रा--( सविलक्षस्मितम ) पिअसहि, एसो अंजली । मा खु 
मे उवहँसेसि | [ प्रियसखि, एपो5अलिः । भा खलु मामुपहस । ] 

मन्दारिका---इओं मिह तुण्हिका ! [ इयमस्मि तृव्णीका | ] 

सुभद्रा---( संखेदमात्मगतम्‌ ) हंत किंणु खु एअस्स मअणरोअरस 
अबसाणं । जेण णिदरअपीडिआए भारो मे सरीरं॑ चंपणाअ पडि- 
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उवहसेहि ( >उपहत्त )- 


दतीयो5कः ण्ह्‌ 
आइ। अहव कुदों मे तारिसा भाअबेआ जदो एदं कल्लाणं परि- 


णमिरसदि । ( रोदिति ) [ हन्त कि नु खल्वेतस्थ मदनरोगस्थावसानम्‌ । 


चेन निर्दंयपीडिताया भारों से दरीरं मरणाय प्रतिभाति । जथवा कुतो में 
ताइश्शानि भागधेयानि यत एतत्कल्याणं परिणंस्थति । ] 


मन्दारिका--सहि, कुदो दे ओवाअसंका । अहरहं सिज्झंति 
णिमित्ताइ । [ सखि, कुतस्ते3डपायशह्वा । अहरदहः सिध्यन्ति निमित्तानि । ] 

सुभद्रा--पिअभासिणीओ खु सहीओ । [ प्रियभाषिण्यः खलु 
सख्यः । | 

मन्दारिका---मा तह चिंतिअ | सव्बह ण विसंबदंति णिमित्ताई | 
[मां तथा चिन्तयित्वा । सर्वथा न विसंबदन्ति निमित्तानि | ] 

सुभद्रा--होढु । [ भवठ ॥ ( चिन्तानिःसहमास्ते । ) 

मन्दारिका--पिअसहि, किं ते मणो लिहई । [ प्रियसखि, कि ते 
मनो लेहि । ] 

सुभद्रा--हला, सुद्ठु भणिअं | लेक्खे चेअ खु त॑ । [ सखि, सुष्ठ 
भणितम्‌ । लेख्यमेव खलु तत्‌। ] 

भन्दारिका--किं अणंगलेहकव्व । [ किमनज्लेखकाब्यम । ] 

सुभद्वा---( सलजम््‌ ) त॑ विअ । [ तदिव । ] 

मन्दारिका--सहि, भणाहि भणाहि । [ सखि, भण भण । ] 

सुभद्रा--जइ ण म॑ उवदसिस्ससि, एसा भणिस्सं | [यदि न 
माम्ुपहसिष्यसि, एबा भणिष्यामि । ] 

मन्दारिका--ण एं उवहासट्ठाणं । [ नैतदुपहासस्थानम । ] 

सुभद्रा--तेण हि सुणाहि । [ तेन हि रुणु । ] 

मन्दारिका---अवहिद म्हि । [ अवहित्ताउस्सि । ] 


जर खुभदा 


सुभद्रा--( अनुस्मल्त ) लज्जदि भणिदुं जीहा । [ छजते भणितुं 
जिल्ला । ] 

मन्दारिका--तेण हि अहिलिहिअ दंसेहि | [ तेन हि जमिलिस्य 
दशेय । ] 

सुभद्रा--सहि, तह | [ सखि, तथा।] 

सन्दारिका---कुदो दार्णि उबअरणाइ | [ कुत इृदानीमुपकरणानि ' ] 

सुभद्रा--हला, एक असोअपल्लववं उबणेहि | जदो तहिं णिवडंत- 
घाहसलिलोछिएण इमिणा थर्णगराअहरिचंदणरसेण णहग्गतूलिआ- 
घरिएण लिहिस्सं | [ सख्रि, एकमशोकपलवमुपनय । यतस्तस्मिन्‌ निपतद्वा- 
द्यसलिलार्दितेनानेन स्तनाज़्रागहरिचन्दनरसेन नखाग्रतूलिकाशतेन लेखि- 
व्यामि । ] 

सन्दारिका--सहि, सोहणाइ अणंगलेहोबअरणाइ | ता एसा 
आणेमि । [ सखि, शोभनान्यनक्लेखोपकरणानि । तस्मादेषानयामि । ] 
( उत्थाय नाव्येन निेृत्योपनयति । ) 
( छुभद्रा आदाय तथा विलिखति । ) 
सन्दारिका--सहि देहि, वाचइस्सं || सखि देहि, वाचयिष्याम्रि! ] 
सुभद्रा--बाहेदि म॑ लज्ना | जाब तुण्हिका मणेण बाएहि । 
[ बाघते मां छज्या । यावत्‌ तृषणीका सनसा वाचय । ] 

मन्दारिका--तह करिस्सं । ( लेखमादाय, निरीक्ष्य, मनसा वाचयित्वा ) 
सहि, साहु साहु । गहीरमहुरा बाचोजुत्ती । [ तथा करिष्यामि ] 
( लेखमादाय, निरीक्ष्य, मनसा दाचयित्वा ) सखि, साधु साधु । ग्भीरमधुरा 
वाचोयुक्ति: । 

सुभद्रा---पसंसा वि उवहासो मे पडिभासइ। [ प्रशंसा5प्युपहासो 
में प्रतिभासते। ] 


ततीयो5ड्डः हे ण्डे 


मन्दारिका--एसा अहं ण पसंसिस्सं | सो एव्ब परं पसंसेदु । 
[एपा क्षह्द न प्रशंसिष्यामि | स एव पर प्रशंसतु । ] 

सुभद्रा---( सलजम्र्‌ ) कि तेण वि जणेण एदं दक्खिदय । [ किं 
तेनापि जनेन एतद्‌ द्रष्व्यम्‌ ! ] 

मन्दारिका----अण्णहा कह अणंगलेहो भवे । [ भन्यथा कथमनढइ्व- 
लेखो भवेत्‌ । ] 

सुभद्रा--हला, कुदो मं लहूकरेसि । [ सखि, कुतो मां लघूकरोषि ।] 

मन्दारिका---- ढेखं विलोक््य ) जह एदाइ अक्खराइ सुत्थिदाइ 
भविस्संति तह एअं करअलफंसासहं एल्थ एव्ब असोअक्खंधे मुहु- 
त्तअं पि समप्पिस्सं | [ यथैतान्यक्षराणि सुस्थितानि भविष्यन्ति तथा एवं 
करतलस्पर्शासहमत्रेवाशोकस्कन्थे मुहूतमपि समर्पय्रिष्यामि | ] ( तथा झृत्वो- 
परविशति । ) 

सुभद्रा--हला, कद खु सो भूमिं महाभाओ अलंकरेदि । 
[ सखि, कतमां खलु स भूमिं महाभागो$लंकरोति । ] 

मन्दारिका---जा वा का वा होदु णिवासभूमी । किं तेण | 
तं पुण महाभाअं इह्‌ एव्व दक्खिस्ससि । जदो तुह दंसणादों पहुदि 
एसा तस्स विणोदभूमी । [या वा का वा भवतु निवासभूमिः । कि तेन । 
तं पुनर्मेहाभागमिहैव द्र क्ष्यसि । यतस्तव दशेनात्‌ प्रश्वृत्येषा तस्य बिनोदभूमिः । ] 

सुभद्रा---( आत्मगतम्‌ ) अबि णाम पिअसहीवअण्ण समस्सासण- 
मेत्त ण हवे । [ कपि नाम प्रियलखीवचन ससाश्वासनमात्र न भवेत्‌ । ] 

( ततः प्रविशति राजा बिदूषकश्व । ) 

राजा-- 

उद्धाव्य भावं क्षणसंनिपातात्रखेदरोमाश्वितवेपथूनाम्‌ । 

स्पृष्ठा करो मे करमायताक्ष्या नाद्यापि रोमराख़मसो जहाति ॥१॥ 


छठ खुभद्रा 
विदूषकः---इदो इदो पिअबवअस्सों | [ इंत इतः प्रियवयस्थः । ] 
( परिक्रामतः । ) 
राजा--- 
तस्थाः करं सरोमाश्चममुखन्नेव तत्क्षणम्‌ । 
संक्रान्त इब रोमाख्ो मम संरप्रशतः करम्‌ ॥| २॥ 
अथवा न साधु कृतमनेनापि हस्तेन । कुतः 
तस्या ग्रृहीत्वापि करं विमुद्न्नदक्षिणोयं सम दक्षिणोडपि । 
वामत्वमज्जीकुरुते स हस्तो बामे विधो कः खलु भो न वामः ॥ ३॥ 
( पदान्तरे स्तिमितस्तिष्ठति । ) 
विदूषक:---( कंतिचित्पदानि गत्वा पराइल्य ) कह ठिदों बअस्सो | 
( उपरत्य हस्ते गृहीत्वा ) बअरस, कि एदं । रोमंचिद्सव्बंगो दरणिमी- 
लरुंतलोयणो णीसहं चिट्ठसि | [कर्थ स्थितो वयस्यः । ( उपसत्य हस्ते 


गृहीत्वा ) वयस्थ, किसेतत्‌ । रोमाश्चितसवोड्ो दरनिमीलछोचनो निस्सहं 
तिष्ठसि । ] 


राजा--सखे, आशक्षिप्तोडस्मि स्मृत्यन्तरेण । मम हि 
संमोहनो उन्‍्तःकरणस्य विष्वक़ स को5प्यपूर्वो विषवेग एबं | 
स्मरतिं गत: संप्रति रम्यमूच्छोसखः प्रियास्पशेसुखप्रसपे: ॥ ४ ॥ 
( विचिन्तय ) भो बयस्थ एहि । 


हरिचन्दनलताभवने विधुरं मनो विनोदयितुम । 
यत्र प्रियया दत्तश्वन्दूनरसशीतल; स्पशे) ॥ ५ ॥ 
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ततीयो5 हू ण्ष्यु 


विवृषकः---तेण हि इदो इंदो । [तेन हि इत इतः । ] 
( परिक्रामतः । ) 
राजा---( निर्वण्ये सोद्देगम्‌ ) 
वेदीवन तदेबेदं नेत्रेकान्तविलोभनम्‌ । 
जीणोरण्यमिवारम्यं दृश्यते प्रियया विना )| ६ ॥ 
विदूषकः---( अग्रतो निर्दिश्य ) ब॒अस्स, दकक्‍्ख दाव णिरंतरुप्फु- 
हस्स ससिरिअर्द इमस्स रत्तासोअपाअवस्स । [ वयस्य, पश्य ताव- 
क्षिरन्तरोस्फुछस्य सश्रीकत्ामस्थ रक्ताशोकपादपस्य ! ] 
राजा---६ नि्वष्ये ) 
रक्ताशोकस्तबका निरन्तरोच्छूसितसुमनसो भान्ति । 
इंषुधय इब कुसुमेषो: शरपू्णों: सज्जिता मधुना ॥ ७ ॥| 
( निरूप्य ) वयस्य स एवायं प्रियाचरणोत्तंसनमहाहों रक्ताशोकः । 
विदूषक:---( निरूप्य ) सो एव्व | [स एवं ।] 
राजा-- वयस्थ, प्रायेणात्रागन्तव्यमुद्गाहसंपत्तये श्रियया । एहि 
कंचित्‌ कालमिहैवात्मान विनोदयाबः । 
विदूषक:---जं बअस्सो भणादि | ( परिक्रम्य शाखान्तरे विलोक्य ) 
वअस्स, दक्‍्ख दक्‍्ख । एसा खु सा इंदो एव्ब बद्ढइ अत्तहोदी । 


[ यद्यस्थो भणति । ( परिक्रम्य शाखान्तरे विलोक्य ) वयस्थ, पहय पहय । 
एपा खलु सा इत एवं वततेउश्रभवती । ] 


राजा---( सहपेम ) यावदनेन तमालपादपेनान्तरितः स्वेरालाप- 
समस्या: झणोमि । ( तथा दृष्ड् ) हन्त किमपि दुरन्तचिन्तया दूयमानया 
भवितव्यमनया । अस्था हि 
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दे छुमदरा 


आपाण्डुरा भात्ति कपोललेखा विनिच्पतद्वाष्पविभिन्नवर्णा । 

अजख्रहस्तापणबद्धरागा प्रभातदीनेव शशाहुलेखा || ८ ॥ 

सुभद्वा-- अन्तःसंतापमसिनयन्ती मन्दारिकाया अप्रहस्तमुरसि समप्य ) 
सहि, दिढं खु तबइ मे हिअअं | [ सखि, दढं खलडु तपति मे ढदयम । ] 

मन्दारिका--हुं असिसिरदा फंसस्स । [ हो अशिशिरता 
स्पर्दास्य । ] 

राजा--- 

तप्तस्य गाढ॑ हृदयस्थ मन्ये बाष्पास्वुपूरः शिशिरोपचारः । 

अयल्लरुभ्यः पुनरायतो5स्या निःश्रास एवं व्यजनानिलश्व ॥९॥ 

मन्दारिका---कहं णिरग्गर्ल णिहणइ एअं वम्महहृदओ । [ कर्थ 
पनिरणेल निहन्येनां सन्‍्म्रथहतकः । ) 

राजा--[ निःश्वस् ) हन्त, निर्देयमेनां विध्यति मनन्‍्मथः । हंहो 
दुर्विदग्धधानुष्क कुसुमधन्वन अनभिज्ञोइसि यथालक्ष्यमुपऋमितुम्‌। 
तब हि 
व्यधायि शर्त कुसुमं, पुरस्सरा वसन्तमन्दानिलचन्द्रचन्द्रिका: । 
ख्त्रिय: प्रकृत्या ननु कोमला इति त्वया तु गा किमसो निहन्यते ॥१०॥ 

मन्दारिका---हुँ सिसिरोबकरणं वि ण दाणि संणिहिदं । [ हन्त 
दिक्षिरोपफरणसपि नेदानीं संनिह्ितम्‌ । ] 

राजा-- 

स्तनांशुक॑ बाष्पजलावसिक्त जलाद्रेवासः स्वयमेव कुप्तम्‌ । 

न्यस्तो मुहुर्वक्षसि चाप्रहस्तो धंत्ते प्रबालाप॑णकृयमस्थाः ॥११९॥ 

सन्दारिका--कहं पडिक्खर्ण विबड्डुतो ण दाव उवसस्मइ इमाए 
संदावो | [ कर्ष प्रतिक्षणं विवधेसानो न ताबबुपशास्यति अस्वाः संतापः । ] 
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द॒तीयो5डकूः ७ 
राजा-- 
नयनसलिलखेहे: स्थूलेश्व निःश्वसितानिलै- 
अशमशिशिरिभूयः सोध्मस्तनद्यघट्टितेः । 
कुबलयहशो नूनं संधुक्षितः कुसुमोपम 
हृदयसदयः संतापाग्निधुनोति न शास्यति || १२ ॥ 
मन्दारिका---( सखेदस्‌ ) कि एल्थ करीअदु । [ किमत्र क्रियतास्‌। ] 
राजा--अद्दो अतिरिक्त: परिताप: ) अच्य हि 
अन्तस्तापकाथाइुद्वान्तैरिष निरन्तरं बाष्पे: । 
अक्ले पुनः कृशाहुथाः सन्‍्तप्ते निपतितेः शुष्कम्‌ ॥ १३ ॥ 
चयस्य, न युक्तमतःपरमिह स्थातुम । 
सन्दारिका--( आत्मगतम्‌ ) दि खु एसा संतप्पेदि । ता एवं 
दाब । ( प्रकाशम्‌ ) पिअसहि, सुणाहि दाव किंचि । [दुढे खल्वेषा सन्‍्त- 
ध्यसे । तस्मादेवं तावत्‌। ( प्रकाशम्‌ ) प्रियसखि, छणु तावत्‌ किंबित । ] 
विदूषकः--किं एसा भणिदुं इच्छदि त्ति जाणिअ पुणो उचसप्पम्ह। 
[ किमेषा भणितुमिच्छतीति ज्ञात्वा पुनरुपसपोवः । ] 
राजा--तथास्तु । 
सुमद्रा--एसा सुणामि । [एपा झणोमि। | 
भनन्‍्दारिका--जदा एव्व इसस्स बाछासोअस्स पिअसहीए दिण्ण 
चरणसंतालणदोहलं तदा एब तेण हि महाभाएण तुह दिण्णो दंसणू- 
सबो | णबरिअ जह जह इमिणा दंसिदों मडछुब्भेदो तह तह तेण वि 
दंसिदो अणुराओ | तदो इमिणा एव्ब अणुझलेण णिमित्तेण समत्थिदं 
मए जदा एव्च इमस्स उव्बाहविही करीअदि तदो बरं ण तस्स समाअमो 
विलंबेदि त्ति | [ यदैवास्थ बालाशोकर्प प्रियसर्या दर्त चरणसंताडनदोहदं 
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५८ खुभदा 


तदेव तेन हि महाभागेन तव दत्तो दशनोत्सवः | क्षनन्तरं च यथा यथाउसुना 
दर्शितोे मुकुलोद्धेद्सथा तथा तेनापि दर्शिलो5नुरागः ! दतोडनेनेवानुकूलेन 
निमित्तेन समर्थित मया यदैवास्योद्राहबिधि: क्रियते ततः परं न तस्य समागमो 
विलमस्वत इति। | 

सुभद्रा--पिअसहि, जह फिर तुए भणिदं तह एव्व इदो पुव्यं 
अणुभूर्द बिअ | परंतु पिअसही जाणादि । [ प्रियसस्बि, यथा किछ त्वया 
भणितं ठ्यैवेत:ः पूर्वमनु भूतमिय । परंतु प्रियसली जानाति । ] 

मन्दारिका--पिअसहि, जो दाव एत्तिअस्स संवादइत्तओ ण 
सो परं पि विसंबादइस्सदि बिही । (सभदाया अश्रूणि प्रमाजयन्ती ) ता 
पिअसहि, जहू एअस्स उव्बाहबिही सोहणं एव्ब णिव्वत्तिओ भविस्सदि 
तह तुम वि पसण्णचित्ता अमिलाण॑मुह्दी होहि। जेण सो एब्ब 
सुणिव्वत्तिओ तुह उब्वाहसंपत्तिणाडिआए पुव्बरंगविही भविस्सदि । 
[ प्रियसखि, यस्ठाददेतावतः संवादयिता न स परमपि जिसंचादयिव्यति विधिः । 
( सुभद्राया अश्रूणि प्रभाजेयन्ती । ) तस्मात्‌ प्रियसखि, यथेतस्थोद्वाहबिधिः 
शोभनमेव निर्वे्तितो भविष्यति तथा त्वमपि प्रसन्नचित्ता अम्लानसुखी भव । 
येन स एव सुनिवर्तितस्तवोद्वाहसंपत्तिनाटिकाया: पूर्वरञ्ञविधिस॑विष्यति । ] 

विदूषक:-- सुद्द कअं विलोहर्ण [ सुष्ठ कृत घिलोभनस्‌ । | 

राजा--स्थाने हि सख्य; कामिनीनां शरणम्‌ | 

सुभद्रा---सहि, तेण हि एसा दार्णि सुत्थिद म्हि । [ सखि, तेन 
हि एवा इदानीं सुस्थिताइस्सि । ] 

राजा--वयस्य, एलब्युपसपोव:ः । 

सन्दारिका--एसा आअदा एव्व पंदाणसलिलम्घकुसुमहत्था 
पिअसही मंजरिआ । [ एवा आगतेव प्रदानसलिलार्धकुसुमहस्ता प्रियसख्ी 
मञरिका । ] 
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ठतीयोडछः ण्छ्‌ 


विदूषकः---( विलोक्य ) बअस्स, एसा अ परा तुज्य अणहिण्णा 
आअच्छइ | ता जाबव एसा अण्णदों गछछइ ताव इह एव्ब ठादव्बं। 


[ घयस्य, एपा च परा तवानभिज्ञा आागच्छति । तस्माद्यावदेषा भनन्‍्यतों 
गर्छति तावदिदहेव स्थातव्यम्‌ । ] 


राजा--युक्तमाह भवान । 
( प्रविश्य यथानिर्दिष्टा ) 

मझरिका---भट्टिदारिए, एदाइ णलिणीपत्तथरिआइ पदाणसलि- 
लछाइ अग्घकुसुमाइं च । [ भवृदारिके, एतानि नलिनीपत्रट्टतानि प्रदानस- 
लिलखान्यघंकुसुमानि च ।] 

सुभद्रा--सहि, तेण हि णिव्वत्तेमो दा्णिं इमाणं डव्बाह॒विहिं । 
[सख्ि, तेन हि निर्वतेयास हृदानीमनयोरुद्वाहविधिम्‌ । ] 

चेटी---भट्टिदारिएण, काए दिज्जड पदाणसलिलं | [ भर्द॑दारिके, 
कया दीयतां प्रदानसलिऊूम्‌ । ] 

सुभद्रा--सहि मंदारिए, ण॑ तुह सुदा मालईूूआ । ता तुम 
चेअ पदाणसलिलं देहि । [ सखि मन्दारिके, नवु ठव सुता मालतीलता । 
तस्मात्त्वमेव प्रदानललिलं देहि। ] 

मनन्‍्दारिका--तह करिस्से । (उत्थाय प्रदानसलिल गहीत्वा सविलास- 
स्मितम्‌ ) पिअसहि, दक्‍्ख दक्ख | सअं चेअ एसा इमस्स खंधे 
ओलग्गा । [तथा करिप्यामि | ( उत्थाय प्रदानसकिलल गूहीत्वा सविलास- 
स्मितम्‌ ) प्रियसखि, पह्य पहय । स्वयमेवेषास्थ स्कन्धे3वलप्ा । ] 

छुभद्वा--( आत्मगतम्‌ ) गाढो उबक्खेओ । [ गाढ उपक्षेपः | ] 
(सस्मितं पर्यति । ) 

राजा---( निर्वर्श्य 

अलरूसस्मितं सुदत्याञ्रपां प्रमोदं दृढ़ च परितापम्‌ । 
सूचयति म्लायन्दा विकसितमिव कुन्दलतिकायाः ॥ १४ ॥ 


६० खुमदा 

सन्दारिका---अहो पत्थिवराअ, एसा मे पिअसही तुज्ञ दिण्णा। 
( सल्छिधारां पातयति । ) [ भहो पार्थिवराज, एचा मे प्रियसक्षी तब दफ्ता।] 

राजा--भअहो अभिजातःछेषोपन्यास: । एप शिरसा प्रतिगृह्मामि। 

चेटी---सोहर्ण सोहर्ण । [ शोभन शोभनम्‌ । ] 

सुभद्रा---( भात्मगतम्‌ ) अहो बाआकोसलं । [ भहो वाक्केशलम्‌ । ] 

मन्दारिका---हंहो बाछासोअ, जह एसा ण किलम्मइ, जहू अ 
लअंतरेदि ण भेदं णीअदि तह एअं संभावेहि । [ भद्दो बालाशोक, 
यथैषा न क्लास्यति, यथा च लतान्तरेन भेद नीयते, तथेतां संभावय । ] 

चेटी--सुद्दु भणिअं । [ सुष्ठ भणितम्‌ | ] 

सुभद्रा--सहि, सोहणा अब्भत्थणा। [ सखि, शोभनाम्यथेना । ] 

राजा---अभिरूपो5यमन्यापदेशः । 

मन्दारिका--एसा दाणि जामादुणो अर्घे उबहरेसि । [एपा 
हृदानीं जामातुरघं॑मुपहरामि । ] ( उपहरण्ण नाटयति । ) 

राजा---सुसंगतमेतद्‌ वधूबरम्‌ । तथा हि 

अशोक: पुष्पितो भाति मालत्या स्मेरपुष्पया । 
व्यतिकीर्ण इवबाम्भोदः सान्ध्यो नक्षत्रमालया ॥ १० ॥ 

विदूषक:---बअस्स, एसो खु मे अबसरो, जाब उबसप्पामि । 
( उपख्द ) सोत्थि होदीए | एसो खु दुग्गतों को वि बम्हणों गंगा- 
तीरे णिअम करेमि | अज्ज उण एअरस्सि तुम्हाणं ऊुसवे सोत्थिवाअ्ण 
पडिगण्हिदुं आअदो मिहि । [ वयस्य, एप खलु मे5वसरो, यावदुषपसर्पामि। 
( उपसत्य ) स्वस्ति भच॒त्ये । एप खलु दुगेतः को5पि आह्मणो गल्लातीरें नियम 


करोमि । लय पुनरेतस्मिन्‌ युच्माकमुप्सवे स्वस्तिदाचनकं प्रतिप्रद्दीतु- 
मागतो5स्सि । 
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दतीयो5क्ूर धर! 

सुभद्रा---( सहृरष परितो विलोक्य । सविषादसात्मगतम्‌ ) कहं एसो 
असहाओ आअदो । [ कथमेषो$सहाय भागतः । ]( मन्दारिकामीक्षते । ) 

मन्दारिका---( अपवार्य ) पिअसहि, तेण वि आअदेण होदव्ब । 
मंजरिअं पुण दट्टूण ण पविटं ति तक्केमि । [ प्रियसखि, तेनाप्यागतेन 
भवितव्यम्‌ । मअरिकां पुनहंद्ठा न प्रधिष्टमिति तर्कयामि । ] 

सुभद्रा---( अपवाये ) तह होद््व । [ तथा भवितव्यम्‌ । ] 

मन्दारिका मझ्लनरिका च---अय्य, कि तुए इच्छीअदि । [ भाये, 
कि त्वया दृष्यते। ] 

विदूषक:--किं अण्णं । आअलूं भोअणं । [ किमन्यत्‌ । भाग 
भोजनम्‌ । ] 

डमे--..( सस्मितम्‌ ) अय्य, तह संपादइस्सम्ह | [ आये, तथा संपा- 
दयिष्याम: । ] 

विदूषकः---ण विस्ससेमि । करेहि दाव मम हत्थे सलिल- 
प्पदाणं | [न विश्वसिमि । कुरू तावन्मम हस्त सलिलप्रदानम्‌। ] 

मन्दारिका---तेण हि तह करेमि । ( सलिलग्रदानं नाटयति। ) 
अय्य, पूरइस्सं तुह समीहिदं ([ तेन हि तथा करोमि । ( सलिलप्रदानं 
नाटयति ) कार्य, पूरयिष्यामि ते समीहितम्‌ | ] 

(सर्वे सस्मितं परयन्ति । ) 

सुभद्रा-- सहि मंजरिए, तुम दाब गदठुअ णिव्वुत्त बाठासोअ- 
मालईलआणं उब्बाहकल्लाणं ति भणिअ, तरंगिआए सह आअच्छं- 
तीओ सहीओ णिव्व्टिआ पुण्णपत्त आहरसु | [ सखि मश्नरिके, रवें 
तावद्ग सवा, निर्दृत्त बालाशोकमाछतीछतयोरुद्गाहकल्याणमिति भणित्वा, तरंगि- 
कया सहागच्छल्ती: सखीर्निवत्य पृ्णेपात्रमाहर । ॥ 

चेटी---तह्‌ | [ तथा । ] ( इति निष्कान्ता । ) 


धर ' सुमदां 
( प्रविश्य ) 
राजा--( मन्दारिकां प्रति ) भद्रे, 
एपा तव प्रियसखी स्वयमेव दत्ता 
यस्मे त्ववा ननु स एप पर कृतार्थ: | 
अभ्यर्थनं तु तब तत्‌ पुनरुक्तमासी- 
दस्ये यवित्थममुनाउपि च दत्त आत्मा ॥ १६ ॥ 
( मन्दारिका सस्मितं सुभद्वामीक्षते। ) 
( सुभद्रा सलजं मुख नमयति । ) 
राजा--- 
इये परिम्ठानमृणालकोमला तवाद्भयष्टिभ्रेशमयय ताम्यति | 
तदेहि छज्जाव्यसनं विमुद्वती ममावलम्बस्व करें नितसम्बिनि ॥१४५॥ 
( हस्ते ग्रह्ाति । ) 
( सुभद्रा सलजं मन्दारिकामवरूम्बते । ) 
मन्दारिका---( सस्मितम्‌ ) सो एव्व दाणि अवलूबेदव्बो । 
[ स॒ एवेदानीमवरूम्बितव्यः । ] 
सुभद्रा---( भपवाये ) सहि, अत्यि वा इमरस पराहीणस्स जणस्स 
एत्तिअं वेले एत्थ ठादुं पहुत्तणं । [ सखि, भस्ति वास्य पराधीनस्य 
जनस्थैतावर्ती वेलामत्र स्थातु प्रभरुत्वन्‌ | ] 
राजा--( मन्दारिकां श्रति ) भद्वे, कि ते सखी वदति । 
मन्दारिआ---अत्थि वा इमस्स पराहीणस्स जणस्स एत्तिअं चेलं 
एत्थ ठादं पहुत्तणं ति । [भ्षस्ति वास्य पराधीनस्थ जनस्वेताव्ती 
वेलामतन्र स्थातुं प्रभुत्वमिति । ] 
राजा--न खलु गृहीतो वाचिकस्थार्थः । 
विदूषकः---णं देवी-आअमणादों भाइदव्यं । [ नव देश्यागम- 
नाद्लेतब्यम्‌ । ] - 


ठतीयो5डः ६३ 
राजा--कथमीष्योलुस्त प्रियसखी । 
( ततः प्रविशति देवी चेटी च। ) 

चेटी--भट्टिणि, जो दाव असाहारणं तुबंमि अणुराअं दंसेइ, सो 
दे खर्म चेअ अरिहेदि भट्टा । अहब सव्बदो णिबर्डति पुरिसाणं 
दिद्वीओ । विसेसदो डण राआणं । ता त॑ चेअ इत्थिआए बहह- 
त्तण जा अबरद्ध अ पसादं दंसेइ । ता ण जुत्त तत्तिएण तह 
कोबिदुं । अदिकोवणाए वह्लह्ा वि उव्विज्जंति पुरिसा | सुदं च मए 
दे कोबादो दिढं विसण्णो भट्टेत्ति | ता एहि, सअं उवसप्पम्ह भट्टिणं । 
जदो कुविदाए वल्लहाए सरअं वि उबसप्पणं चेअ पसादों | [ भद्दिनि, 
यस्तावद्साधारणं त्वय्यजुराग दशेयति स ते क्षमामेवाहति भर्ता । अथवा सर्वतो 
लिपतन्ति पुरुषाणां दृष्टयः । विशेषतः पुना राज्ञाम्‌ । तस्मात्‌ तदेव ख्रिया 
चल्भत्वें या भपराछे च प्रसादं दशयति | तस्माक्ष युक्त तावतैब तथा कोपि- 
तुम्र । झतिकोपनाया वल्लभा क्रपि उद्विजन्ते पुरुषाः । श्रुततं च मया ते 
कोपाद दढं विषण्णों भर्तेति । तस्मादेहि, खयमुपसर्पावों भतोरम्‌ | यतः 
कुपिताया चछभायाः स्वयमप्युपसपपंणमेव प्रसादः । ] 

देवी--परवदी खु अहं पिअसहीए | तह करिज्जड । [ परवती 
खछ्वहं प्रियसख्या | तथा क्रियताम्‌ । ] 

चेटी---सुदं मए वेदीवर्ण गदो भट्टो त्ति। ता इदो इद्ो भट्टिणी। 
| श्र॒ुतं मया बेदीवन गतो भर्तेंनि। तस्मादित इतो भटहिनी । ) 

( परिक्रामतः । ) 

चेटी--पविद्ठ म्ह वेदीब्ण वि अत्तहोदि । [ प्रविष्टे स्वो वेदीवनमपि 
अन्रभवति । ] « 

विदूषकः---अहं पि एदं जाणामि । [ भहमप्येतजानामि । ] 

चेटी---( कर्ण दत्त्वा) अद्टिणि, इसस्स एव्व असोअपाअवस्स 
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दे खुभदा 


पादे अय्यकन्चाअणो मंतिअदि । ता इह एव्ब भष्टिणा वि होदव्यं। 
[ भट्टिनि, अस्मैवाशोकपादपस्थ पाद आझायकार्तायनों मश्नयते । तस्माविदेव 
अन्नोपि भधितब्यम्‌ | ] 

देवी--हला, इमिणा बउलपाअवेण अंतरिआओ पेक्खम्ह 
(तथा दृष्ठा सकोपम्‌। ) अइभूमिं गओ इसस्स अविणओ । ६ सखि, 
अनेन बकुरूपादपेनान्वरिते पश्याव:। (तथा दृष्टा सकोपम्‌॥।) अतिभूएमें 
रातो5स्थाधिनयः । ) 

विदूषकः---णं भणामि । अहं वि एंअं जाणामि तुबम्मि चेअ 
असाहारणो अत्तहोदी अणुराओ | देवीए उण दक्खिण्णमेत्तं ति। 
[ नन्ु भणामि । जअहमप्येतज़ञानामि स्वय्येवासाधारणो5न्नभवतो5नुरागः । 
देष्यां पुनदाक्षिण्यमाश्रसिति । ] 

चेटी--( सकोपम्‌ ) अम्मो दुठ्ददा बम्हबंधुणों । [ भद्दो बुष्टता 
मह्यबन्धो: । ] 

देवी--जाणादि खु सो जहत्थ । [ जानाति खल्ल स यथार्थम्‌ । ] 

( चेव्या सद्द ससंरम्भमुपसर्पति । सर्वे द्ठा संश्रान्ताः । ) 
( राजा देवी! विलोक्य सभय॑ हस्त॑ शिथिलयति । ) 
विदृषक;---आ कहं अआलूसंहारो । [ भाः कथमकाछसंहारः । 
( सुभद्रा सासूर्य हस्तमाक्षिप्यान्यतों गच्छति । ) 

मन्दारिका--पिअसहि, इदो गठुअ हरिचंदणलआघरए सही- 
अण॑ पडिवालेम्ह । [ भियसखि, इतो गत्वा हरिचब्व॒नझतागृहे सख्तरीजन 
प्रतिपालयावः । ] 

( उसे परिक्रम्य हरिचन्दनलताशहं प्रधिश्योपविदत: । ) 

देवी---अय्यउत्त, दिट्वं ज॑ पेक्खिदव्ब॑ । इस पुण दाणि मह्‌ 

अब्भत्थणा । मा दाव तुम असच्चसंवादेहि अ विंछोमअंत्तो स॑ विणो- 
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वत्तीयोचकूः च्द्ष 


दपत्तं करेहि। [ कार्यपुत्र, दृ्डं यद्‌ द्ृष्टन्यम्‌ ! इस पुनरिदानी मसाभ्मथेना। 
मा तावत्त्ममसल्वसंबादैश्व विलोभयन्‌ मां बिनोदपार् कुरु | ] 
राजा--प्रिये विछातराजपुत्रि, 


का नाम संप्रति मम ग्रतिपत्तिरत्र 
प्रद्यक्षमेब तव योउस्मि कृतापराधः । 
भूयो5लुभूतमलुपात्तविलो भन॑ ते 
दाक्तिण्यमेव शरण मम शिष्टमास्ते ॥ १८ ॥ 
देवी--किं ति विषरीअं भणिजजइ । एसो खु तुह पिअवअस्सो 
जाणाइ मइ दाव तुज्स दक्खिण्णं ति । [ किमिति विपरीत भण्यते । 
एप खल्ल॒ तब प्रियवयस्थो जानाति मयि तावत्तव दाक्षिण्यमिति । ] 
( विदूषकः सभय॑ राक्ञः पृष्ठतों भवति । ) 
देवी--- अय्यउत्त, परमत्थदों तुह हिअअं अजाणंतीए जं ज॑ मए 
अविक्षंतं त॑ त॑ सव्ब॑ दक्खिणत्तणेण तुए खंतव्ब । एसो वेलादीए 
पच्छिमो पणामो । [ आयेपुत्र, परमार्थतस्तव हृदयमजानत्या यद्यन्मया$ 


तिकरान्तं तत्‌ तत्‌ सर्च दाक्षिण्येन खया क्षन्तब्यम्‌ । एप चैलात्या: पत्चिसः 
प्रणामः । ] 
( प्रणम्य सेष्य गन्तुमिच्छति । ) 


राजा--सुन्दरि, कोडये प्रत्युत प्रणामः । ( अग्रतो भूववा ) देवि, 
सप्रष्टमच्य चरणों बिभेमि ते नूतनाविनयजातसाध्वस: । 
एप केवलमहं तवाग्रतस्ताडयामि शिरसा महीतलम्‌ ॥| १९ ॥ 
( प्रणमति । ) 
देवी---अय्यउत्त, जेण तुए फंसो वि मे परिहरिज्ञइ ण दाव 
तुम॑ फंसिदुं खमामि । ता सं चेअ उद्देहि | एसा दाणि अह 





३2५ दक्खिण्णधणेण ( ०४६5६ दाक्षिण्यवनेन ) 


दैदे छुमदा 


गच्छामि | [ आयंपुत्र, येन त्वया स्पशाउपि से परिद्वियते, न तावत्‌ स्थां 
स्प्टे क्षमे | तस्मात्‌ स्ववभेवोसिष्ठ । एपा इदानीमह गच्छामि | ] 
( चेट्या सद्द ससंरम्मं निष्कान्ता | ) 
विदूषकः---वअस्स, कि आजञासे पणमीअवि । [ वयस्य, किमाकाशे 
अणम्यते । ] 
राजा--- उत्थाय ) कथमप्रसन्नैब गता । 
विदूषकः --- अकिदण्णअ, एसो खु देवीए सुमहंतों पसादो जं 
सजीविदा मुक्त महू | [ अकृतज्ञ, एप खल॒ देव्याः सुमहान्‌ प्रसादो यत्‌ 
सजीबितो मुक्तो स्वः । ] 
राजा--कथमतिभूमिं गतो मन्युमोनिन्‍्या: । तथा हि 
न्यस्यन्या गमने पद मम मुखात्‌ प्रत्याहरन्या दृशों 
नि:श्वासस्खलिताक्षराणि च वचांस्वन्तरनिंगृह्य क्षणम । 
मूप्नी किंचिदिबानतेन निम्वृत संदर्शषितः सुश्रुवा 
सोत्कर्षा प्रणयश्थि्ति प्रकटयन्नीष्योश्रणामक्रम: ॥ २० ॥ 
( विचिन्तय ) हन्त देवीग्रसादन प्रति निराश एवास्मि । यत्पुनः प्रणत 
णव मयि सा प्रेसिता तददेवमात्रमवलम्बनम्‌ । कुतः 
अतिक्रमं प्रेयसि बद्धकोपा विधाय पूर्व विहितव्यलीके ! 
स्त्रियों हि किंचित्परिवृत्तकोपा भवन्ति जातानुशया: ऋ्रमेण ॥ २१॥ 
( परितो विलोक्य सविषादम्‌) क॒र्थ प्रियतमापि सकोप॑ तिरोहितेव | तथा हि 
स्रस्तस्तनांशुकसमर्प॑णनिव्यपेक्षं 
तियेग्विलोकननिरुत्सुकजिह्नेत्रम्‌ । 
अ्रभज्ञभिन्नमुखविश्रमया नताह्नया 
मन्दस्खलब्धरणमन्धरमतन्न यातम्‌ | २२ ॥ 
( निःश्वस्थ ) कथमुभयतो व्याहताः स्मः | 
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दृतीयो हू द्द्छ 


विदूषकः---एदं खु त॑ आमंतणछालसाए विमुकभिक्खापरिब्भ- 
सणस्स आमंतणसालरूम्मि गलहत्थणं | [ एवत्‌ खल्ल तद्‌ आामश्रण- 
छालसया विमुक्तमिक्षापरिश्रमणस्य भामश्नरणशालायां गलहस्तनम । ] 

राजा--हन्त, क नु खलु तिरोहिता स्थात्‌ । 

विदूषक:---( विलोक्य ) कि. एअं असोअक्खंघसमप्पिअं पत्ते 
दीसइ । ( भादाय विलोक्य च) बअस्स, अक्खराइ विअ कुडिल- 
कुडिलाइ दीसंति । [ किमेतद्‌ अशोकस्कन्धसमर्पितं पत्र हृस्यते। 
(आदाय विल्णेक्य च) वयस्य, अक्षराणीव कुटिछकुटिलानि दृश्यन्ते । 

राजा--तेन हि वाच्यताम्‌ । 

विदूषकः--को जाणइ अक्खराइ । तुम चेअ बाएहि । [को 
जानाव्यक्षराणि । त्वमेव वाचय। ] 

राजा---( शहीत्वा वाचयति | ) 

विद्वेण जेण सअर्ं रमणिज्नं मह कर अस्मणिज्न । 
सो अरमणिज्वविरहों अबि णाम रमेज् णअणाइ ॥ २३ ॥ 
[ दृष्टेन येन सकल रमणीयं मम क्ृतमरमणीयम्‌ । 
सो5र२मणीयघिर द्दो5पि नाम रमयेत नयने ॥ ] 

कर्थ प्रिययेव विलिखितम्‌ । 

विदूषक:--अहो अत्तहोदों मेहावित्तण जेण खणदंसणादो 
पत्तगदाइ अक्खराइ मुखे संकमिदाइ। मह उण सुइरे पेक्खंतस्स जीहा 
वि ण परिप्फंदिआ | [अिहो क्षत्रभवतो मेधावित्वं येन क्षणदृज्ञ नासपन्नगतान्य- 
क्षराणि मुखे संक्रमितानि। मम॒पुनः सुचिरं परयतो जिह्लाउपि न परिस्परन्दिता। | 

( राजा पुनः पुनवोचयति । ) 

सुभद्रा---( खगतम्‌ ) अइ णिक्ृज्ञ हिझ्आ, कह दाणिं पि ण 

विवष्नसि । [ भय निज हृव॒य, कथमिदानीमपि न विपर्यसे । ) 
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मन्दारिका---( लगतम्‌ ) हुं, बलिअं खु विसण्णा पिअसही। को 
था एत्थ आसासो । [ हन्त, बलवत्‌ खलु ज्रिषण्णा प्रियसस्ती ! को 
घाउन्राखासः । ] 
( प्रविश्य ) 
मख्तनरिका---भट्टिदारिण, आअच्छइ तरंगिआए सह सब्बों 
खहीअणो । अहं पुण पिअणिवेअणत्थ अग्गदो तुरि|जं आअदा । 


[ भर्तृवारिके, आगध्छति तरज्िकया सह सर्वः सल्लीजनः । अई पुन्तः प्रिय- 
निवेदनार्थमप्रतस्त्वरितमागता । ] 


मन्दारिका--हला, कि ते | [ सखि, कि तत्‌। ) 

चेटी--एसा खु भट्टिदारिआ महाराअणमिणा चक्षबद्टिणो 
महाराअभरहस्स पदिज्जदि त्ति | [ एपा खल भदेदारिका महाराजनमिना 
चअक्रवर्तिनों महाराजभरतस्थ प्रदीयत इति | ] 

सुभद्रा---( उविषादमात्मगतम्‌ ) हंत कि एदं । [ हन्त किमेतत । ] 
( वैचित्त्य नाट्यति । ) 

मन्दारिका-- खगतम्‌ ) एदं खु विसण्णाए पिअसहीए समस्सा- 
सणर्ण । [ एतत्खलु जिषण्णाया: प्रियसख्याः समाधासनम्‌ । ) 

सुभद्रा---( खगतम्‌ ) अइ णिह्ुर हिअअ, दाणि णिस्संक विवज्जसु। 
[ भयि' निछ्ुर हृदय, हृदानीं निःशर्क विपश्वस्तर । ] 

मन्दारिका---( खगतम्‌ ) का वा इह पडिवत्ती । ( प्रकाशम्‌ ) हला, 
अहं पुण पुण्णपत्त धारेमि | तुम दाव अग्गदो गठुअ इह एव्य 
सहद्दीअणं आणेहि । जेण सह एव्ब उव्बाहसंमाणिअं असोअं मालई- 
लअं च दक्खिस्सम्ह । [ का वा इह् प्रतिपत्तिः | ( प्रकाशम्‌ ) सखि, भई 
पुनः पूणेपात्रं घारयाप्ति | त्वे तावदग्रतो गत्वा हृहेव सक्षीजनमानय । येन 
सहेव उद्घाइसंसानितमशोक मालतीलतां च॒ द्वक्ष्यामः । ] 
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ततीयो5हु: दर 
चेटी---जं पिअसही भणाइ | [ यत्‌ प्रियसखी भणति। ] ( निष्कास्ता। ) 
सुभद्रा---( सखेदम ) हला, देहि मे ऊसंगं। अण्णारिसं खु दाणि 
में सरीरं | [ सखि, देहि म उत्संगम्‌। अन्यादश खल्विदानीं मे शरीरम्‌। ] 
मन्दारिका---तेण हि इह्‌ एव्व सआहि । [ तेन हि दृहैव शेष्व। ] 
( सुभद्रा मन्दारिकाया उत्संगमघिशेते । ) 
मन्दारिका---अहवा किं एत्थ समस्सासण्ण । [ अथवा किमत्र 
समाश्रासनम्‌ । ] 
( सुभद्रा पारवर्यमभिनीय मुह्यति । ) 
सन्दारिका--( सशझं सुभद्राया अंगानि स्टृष्टा सशोकम्‌ ) हा हा हृद 
म्हि, कहिं मे पिअसही । (ससंश्रमम्‌) परित्ताअध | [ हा हा हता5र्मि, 
कुत्र मे प्रियसखी । ( ससंभ्रमम्‌ ) परित्रायध्वम्‌ । ] 
( राजा विदृषकश्चव आकर्णयत: । ) 
राजा--कुतो5त्र खीजनाक्रन्दनम्‌ । 
विदूषक:---( सभयम्‌ ) अबविह अविह । रखेहि मे बअस्स, 
रक्‍्खेहि । [ भवत अवत | रक्ष मां वयस्य, रक्ष । 
(उभौ सत्वरमुपसर्पतः । ) 
राजा----( दृष्ठा सविषादम्‌ ) कथमन्यामेब दशां गता प्रियतमा । 
विदूषक:--कहं अवत्थंतरगदा तत्तहोदी | [ कथमवस्थान्तरं गता 
तत्रभवती । ] 
मन्दारिका--( दषटा ) हंत परित्तायहि । [ हन्त परितश्रायस्व । ] 
राजा---( विदूषकस्य हस्ते लेख दत्त्वा, सुभद्वामुत्संगे समप्ये ) प्रिय, समा- 
श्वसिद्दि समाश्वसिहि । 
विदूषक/:---समस्ससिह्दि अत्तहोदि, समस्ससिद्दि | [ समाश्रसिद्द 


शत्रभवरति, समाश्वतिहि । ] 


० छुभव्रा 


भन्‍्दारिका--सहि, समस्ससिद्दि समस्ससिद्दि । [ सखि, समाश्वसिष्ट 
समाश्वसिहि । ] 
( सुभद्रा किंचिदाश्वसिति । ) 
राजा--( सदर्षम्‌ ) 
जातश्रकोरदहशि मोहमुपागतायां 
तीब्राभिषड्भबहुलो मम कोडपि मोहः । 
लब्घ समाश्रसनमय समाश्रसद्या- 
मस्यां मया च विधुरेण च मन्मथेन ॥ २४ ॥ 
( सुभद्वा राजानं दृष्टा सलजमुत्थाय सेष्येमन्यतो गन्तुमिच्छति । ) 
( राजा उत्थाय हस्ते गृह्ाति । ) 
सुभद्रवा---( सासूयम्‌ ) मुक्को एव्ब हत्थों कि ति पुणों वि घेप्पइ। 
[ मुक्त एवं हस्त: किमिति पुनरपि ग्रद्मते | ] 
राजा--ननु त्वयेब कोपपरवत्या मोचितः । 
सुभद्रा--अमुंचती वा अहं कहं चिद्वेमि | [ अमुबन्ती वा भहं 
कथं तिष्ठामि । ] 
विदूषक:--गर्द गदं । गंतज्बं दाणि चिंतिजउ | [ गत गतम्‌। 
गन्तव्यमिदानीं चिन्त्यताम ] 
राजा--भद्रे, कि ते सख्या मोहकारणम्‌ । 
मन्दारिका---( सविषादमात्मगतम्‌ ) हु, कह किर भणिस्सं । [ हन्त, 


कर्थ किलर भणिष्यामि । 
( नेपथ्ये ) 


सुरपरिवृढो वारांपला वसन्नपि मागधों 
गुणगणकथाउशक्तो यस्याभवत्स च सागधः । 
जलूघिवसनामेनां भुझ्नन्नसो भरतावनीं 

जयति भरतः श्रीमानिक्ष्याकुबंशशिखामणिः )। २५ ॥) 


2 > बारां पत्मौ... 2 4 वसन्नपिमागदो, 706 [79 48 कफेड०पछ, 





ठ॒तीयोडड्डर ७१ 
( पुनर्नेपध्ये ) 
वृषभतनयः पूर्वश्चक्रायुधश्वरमो मनु- 
नैबनिधिपतिः पायात्पथ्वीं चिरं भरतेश्वरः । 
वृषभशिखरिप्रान्तोत्कीणो नधीद्य शचीपतेः 
सदसि च गुणान्यस्पोद्गायन्ति किन्नरयोषितः ॥ २६ ॥ 
( सर्वे आकणयन्ति | ) 
विदूषकः---( विलोक्य ) वअस्स, पेक्ख पेक्ख | इह वि कण्ड- 
प्पवादकंद्रमुह॒बद्टिणं तुह एव्व दिसाविजयभोआवलिं गाअंतं किंणर- 
मिहुणं | [ वयस्य, पहय पश्य । इहापि काण्डप्रपातकन्दरमुखवर्ति ननु तवेब 
दिशाविजय भोगावलीं गायत्‌ किन्नरमिथुनम्‌ । ] 
( सर्वे पश्यन्ति । ) 
सुभद्रा मन्दारिका च---( सहर्षमात्मगतम्‌ ) कि एसो एव्ब सो । 
[ किमेष एवं श्रः | ] 
सुभद्वा--( आत्मगतम्‌ )-.हिअअ,_ एण्हि. समस्ससिहि । 
[ हृदय, इृदानीं समाश्वसिहि । ] 
मन्दारिका--जिदं अम्हेहिं । कहं एस एठ्व चक्कबट्टी । 
[ जितसस्माभिः । कथमसेष एवं चक्रवर्ती ।| 
( स॒भद्रा ससाध्वसमन्यतो गन्तुमिच्छति । ) 
विदूषक:---जस्स दाव घउरुद॒हिपरिअंताए महीए समुइदो 
करो दिज्जइ, तस्स कह तुए करो ण दिजजइ। [ यस्व तावश्तुरुद्धि- 
पर्यन्तया भक्षा समुचितः करो दीयते तस्य कर्थ त्वया करो न दीयते। ] 
राजा--भद्दे, किमेतत्‌। 
मन्दारिका--भट्टा, महाराअणमिणा चक्षवष्टिणो अत्ता्णं पदि- 
चिछिदं सुणिअ अण्णं चेअ किर चक्रवष्टिण मुणंतीए दिढाभिसंगादो 
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जर खछुभदा 


मम ऊसंगे मुच्छिदं पिअसहीए | [ भर्तः, सहाराजनमिना चक्रवर्तिन 
झात्मान प्रदित्सित्त श्रुत्वा, भन्‍्यमेव किक चऋवतिन' जानत्या इडामिषज्ञा- 
न्‍्ममोह्सक्के मूछित प्रियसख्या । ] 


विदूषकं:--ही' ही । [दी द्दी।] 

राजा--( सदर्षम्‌ ) किमियमेव विद्याधरराजस्य नमेभेगिनी मातुल- 
तनया सुभद्रा नाम खीरतलम्‌ । 

मन्दारिका---अह ईं । [ भथ किस । 

विदूषकः---संघडेइ हु सुसरिस मिहुणं विही | [ संघट्यात खलु 
सुसदृ्श मिथुन विधि: । ] 

राजा--आकाश एवोत्पन्न रत्नम्‌ । 

न्दारिका---( विद्षकस्प हस्ते लेखन दृष्ठा ) पिअसहि, एसो हु सो 

लेहो । [ प्रियसखि, एप खलु स लेखः । ] 

सुभद्रा---( धलजम्‌ ) कि सो वि इमिणा विद्दो । [ किं सो5प्यनेन 
दृष्टः । ] 

राजा--सुन्दरि, अयमेव त्वद्विरहविहलानामस्माकमियतीं वेलां 
विलोभनममभूत्‌ । कुतः 

प्रयक्षमन्मथीर्तिप्रकाशनादपि मृगीदृशः ग्रायः । 
रमंयत्यनज्ललेखः समुत्सुकं कामिनश्वेतः ॥| २७ ॥ 

मन्दारिका--( कण दत्त्वा ) कह पद्सद्दो ( पुनः कण दत्त्वा) कहं 
सहीअणाछाबो । पिअसहि, संपुण्णा खु अम्हा्णं मणोरहा | ता एहि 
दाव । पुणो वि दक्खिस्ससि । [कर्थ पदशब्दः। ( पुनः कर्ण दत्त्वा ) 
कथे सखीजनाछापः । प्रियसखि, संपू्णीं: खल्वस्माकं॑ मनोरथाः । तस्मादेहि 
तावत्‌ | पुनरपि दक्ष्यसि । ] 
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चतुर्थोंड्ड छई 
( सभद्रा सामिलाषं राजान॑ पश्यन्ती मन्दारिक्या सह निष्कान्ता ।) 
राजा--( सोत्कण्ठम्‌ ) 
आमूलोन्नमितस्तने: प्रविकसम्मेतैश्विरं पूर्रिति- 
रुच्छूसि: प्रचुराभिदाषपिशुनैः कच्छात्मजाया मुहुः । 
अधेसंसितपक्सभिर्गुरुतरैम॑न्दोच्छुसन्नी विमि- 
निःश्वासेश्व दृढामितापसुलमभेः पीतो5स्मि धूतोडस्मि च ॥२८॥ 
कि च बहुना । 
व्यत्स्तांससमर्पिताननमुर:संघट्टम प्रस्तन 
गण्डरपृष्टकपोललेखमबश्यप्रद्यर्पिता लिड्ननम्‌ । 
दत्तोत्संगनिवेशितालढसतनोस्तस्याः समाश्रासन-- 
व्याजेन प्रथम मनोरथपदं प्राप्त समास्छेषणम्‌ ॥। २९ ॥ 
वयस्थ, येनेव मार्गेण गता कच्छराजदुहिता तमत्रेव कांचिहेलामा- 
समान विनोदयावः । तदेहि ताबत्‌ । 
विदूषक:--इदो इदो पिअवअस्सो । [ इत इतः प्रियवयस्थः । ] 
( परिक्रम्य निष्कान्ती । ) 
इति श्रीभद्वासर्गोविन्द्खामिसूनुना हस्तिमछेन विरचितायां 
सुभद्वानाटिकायां दतीयो5ड्ढः । 


वन ं:क.नऊ-ऊ------5 


चतर्था5डूः । 
( ततः प्रचिशाति कश्लकी । ) 


कख्ुकी---अये, वाद्ध॑क॑ च किंचिदनुशासकमनिसगेंधीराणाम्‌ । 
तथा हि 
यदेव मे वेषयिकेषु पूर्व सुखेषु दुःखाभिमुखेषु सक्तम्‌। 
तदेब संप्रत्युपजातपश्चात्तापं तपस्यां विचिनोति चेतः ॥ १ ॥ 
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फ्र्द खुमदा 

अथवा मनोरथैकविषय एव परपरिचरणपराधीनस्य मादशो जनस्य 

नैराश्यसुखरसाखादः । सर्वथा घिगेनामेनःप्रणालिकां सेषघानिय- 

बणाम्‌ | कुतः 
सदा सेव्याद्रीतिः परपरिभवाखादलघुत्ता 
परिक्षेशों भूयान्धनछ॒बक्ृतोन्मादजडता । 
अवृत्तिबृत्तेष्वप्यनवसरला भाद्वि मुखता 
विहन्त्येब॑ सेवा तदियमिह चामुत्र च सुखम ॥ २ ॥ 

( विभाग्य ) ममासो ग्रकृय्ररमणीया5पि सेव्यगुणोत्कपोन्न जातु पुरु- 

घार्थव्यपायः । यदेष चक्रपाणिः 

श्रोता पुराणपुरुषाद्नहुशः श्रुतीनां वर्णीश्रमस्थितिषु तत्प्रथमोपदेश्ा । 

साक्षाग्वराचरगुरोबैष भस्थ सूनुरन्त्ो मनुश्वरमदेहधर: स्वयं च ॥३॥॥ 

( विचिन्त्य ) नन्वाज्ञप्रोइस्मि महाराजचक्रवर्तिना | आनीयतामयोध्य- 

इति । यावत्सेनापतेरयोध्यस्थ भवन गच्छामि । ( परिक्रामन ) अहो 

चक्रवर्तिनश्रमूपतेः प्रभविष्णुता । 
येन दिग्जेत्रयाआयां जित्वा खण्डच्ुष्टयम्‌ ) 
जितखण्डइ्यश्रक्री षट्खण्डविजयी कृतः || ४ ॥ 

( पुरो विलोक्य ) अये ग्रविष्ट एव सेनापतिः: । य एप 
बद्धप्रणामाञ्जलिना समन्तात्सामन्तचक्रेण सम॑ समेल । 
आयाति दूरादनुगम्यमानो जैन्न प्रभोश्चकरमिव द्वितीयम्‌ ॥। ५ ॥ 

याबदागत॑ सेनापर्ति महाराजाय निवेश खमेब नियोगमशुन्य 

करोमि ) ( इति निष्कान्तः । ) 
शुद्ध विष्कस्मः । 


कअझाययशरिकि- प। 


चतुर्थ पड्ढः छ् 
( ततः प्रविशाति सेनापतिः । ) 

सेनापतिः---अहो न्यक्कतपरचक्रश्चक्रवर्तिनः पराक्रम: | यतो5- 
स्मामिरपि 
वहड्डिराक्षां शिरसा महीयसीं महीयसस्तस्य महीशभ्तां प्रभोः । 
प्रविवय कात्स्योदपरेदुरासदं सुदुजैय खण्डचतुष्टयं जितम ॥ ६ ॥। 

अथवा कः पुनरलमेतावति भारते वर्षे चक्रवर्तिनः परचक्राभिमानि- 
तामुद्नोढुम्‌ । यद्वा मर्लेषु नास्ति जेतव्यपक्ष इत्यपयोप्तिषहुमानस्थ । 
कुतः 
प्रथमः कुलभूभतां हिमाद्रिकेषणोदः प्रथमः पयोनिधीनाम्‌ । 
इयमेव हि दविग्जयप्रयाणे गतमस्य क्षणलक्ष्यतां शरस्य ॥ ७॥ 
अय पुनर्विद्याधराणां दशनदानमेव देवस्थावशिष्टम्‌ । श्रेषितश्व 
मया तद््थमेव विजयाध प्रति विद्याघरदूतमुख्यस्ताक्ष्येद्त: । 
यावदिदानीं महाराजस्थ प्रत्यनन्तरीभवामि । ( परिक्रम्य विकोक्य च ) 
इद प्रतीहारखयानम्‌ । कोउत्र भोः । (कण दत्त्वा ) (आकाशे ) कि 
ब्रवीषि । एपो5स्मि कबन्ुकी पुरुषदत्त इति । आये, निवेद्यतामस्म- 
दागमन देवाय । किं ब्रवीषि । निवेदितं पूर्वमेब रल्लवरभिवर्तिने 
महाराजाय । प्रवेशयितव्य इति च देवादेश इति । तेन रह्लवलृभि- 
मनुसरामि (परिकामति | ) 

( ततः प्रविशाति राजा । ) 

राजा--( मदनावस्थाममिनीय ) कथमविच्छिन्नसन्तानः सदेवायं 
मन्मथव्यथावेगः | तथा हि 

तस्या वियोगे च समागमे च सम॑ मनो मे मदनो घुनोति । 

एकत्र सांनिध्यमपेक्षमाणमन्यत्र बिभ्यत्सहसा वियोगात्‌ ॥ ८ ॥) 
विशेषतः पुनरधुना 


७६ सुभद्रा 


स्तनांशुक॑ विशछथमीषदंसात्तया ग्रहीतुं किल दत्तरष्मा । 
दूतीव यान्य्या प्रहिता तदा मां प्रलोभयन्येबमपाज्दृष्टि: ॥ ९॥ 
अतश्न पुनराम्रेडितमाकल्यकम्‌ । 
अविज्ञायेब दृष्टायां तस्यामुत्थापितः पुरा । 
स्मरो मातुलपुत्रीति विज्ञातायां विशेषतः ॥ १० ॥ 
इदं च पुनरस्य चापलं, यदसों 
मह्यं प्रदास्यति नमिभगिनीं सुभद्रा- 
मित्यन्तरह्ूरितनिर्ठति चेत एतत्‌ । 
कुर्वबेन्‌ मनोरथगतक्षुभितं निका्म 
कामो मुहूर्तमपि न क्षमते विलम्बम्‌ ॥ १९१ ।। 
( विचिन्त्य ) देव्यास्तु पुनः परावस्थां गतो मन्युरिति चेकतश्रेतोइलु- 
तप्यते । कुत्तः 
आदौ युक्तोत्तवितरणायत्कृत॑ लक्तगर्क 
कोपारम्भाल्िसपि कल॒पं यज्व पप्चादकारि । 
चेतस्तस्यास्तदनु च ऊृतं तत्तथा बद्धरोष॑ 
प्रत्यापत्तो गणयति यथा नाभ्युपायान्मतिनेः )| १९ ॥ 
सेनापतिः--.( पुरो विलोक्य ) अये देवः | य एब 
तिरस्क्ृतप्रौढविरोचनेन विछोचनानां च सुखप्रदेन । 
विभाति तेजःप्रसरेण साक्षात्पितुः पुरोरंश इबावतीर्ण: ॥| १३ ॥ 
यावदुसपोमि । ( उपरूतद्य ) विजयतां देवः । 
राजा--उपविश्यताम्‌ । 
सेनापतिः---यथाश्लापयति देवः । ( उपविश्ञति । ) 
राजा--आयरये, जितमुत्तराधम । कुत इदानीं दक्षिणार्धगमन 
प्रति विलम्ब्यते । 
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सेनापतिः--दैव, किमुच्यते जितमिति | पदय 
अश्रुतप्रतिपक्ष॑ तज्ित नाम कर्थ भवेत््‌ । 
उत्तराधपरिभ्रान्तं मर्यादितीह केबलम्‌ | १४ ॥ 
अद्य तु विद्याधघराणां दशनदानमेब प्रतिपाल्यते । 
राजा--कस्तत्र विलम्बः । 
सेनापति:--प्रेषित एवं तत्र ताक्ष्येदत्त: । 
( प्रविश्य ) 
प्रतीहारी--जेउ महाराओ । विज्ञाहरछो आदो तक्खदत्तो आअदो | 
[ जयतु मद्दाराजः । विद्याघरलोकात्‌ ताक्ष्यदत्त आगतः । ] 
राजा--जित्वरिके, सत्यरं प्रवेशय । 
प्रतीद्वरी---जं महाराओ आणवेदि । [ यन्महाराज क्षाज्ञापयति । ) 
( निष्कम्य ताक्ष्येदत्तेन सह प्रविश्योपसपति । ) 
ताक्ष्येदत्त:---जयतु देव: । 
सेनापति:---कथय किं तत्र वृत्तम्‌ 
ताध्ष्यदत्त:---इतस्तावदर्ह॑विजयाधेमुत्छुय महाराजनमेरास्थान- 
भुवेसबगाह्य सेनापतेरादेशमुश्चेर्नोचम्‌ । यथा 
यस्मे ऊृता्ललिरदाद्विजयाध एव 
सेनानिनादचलितः स्वयमश्युपेत्य । 
एकातपत्रमवते भरत समस्त 
सिंहासन चमरजद्वयमातपत्रम्‌ || १५ ॥ 
येन च 
गाम्भीर्वेणेव जलधिः स्थर्यणेव हिमाचल: | 
जितावेब शरेणापि पुनरुक्तमुभों जितों ॥| १६ ॥ 


2 » आस्थानसुवनमबगाद्य- 





च्ट खुभदा 


तस्थायोश्य इति ग्रतीतमहिमा सेनापतिष्वश्रणी- 
जता खण्डचतुष्टयस्य विजयी बाहुः प्रभोदेक्षिण: । 
: दण्डेनेब गुहाकवाटपुटयोर्बिद्याधराणां गिरे- 
मैत्ता दर्शयितुं दिशामधिपतिं त्वामाहयद्वम्यताम्‌ | १७ ॥ 
इति। 
राजा--ततस्ततः । 
ताक्ष्येदत्त:--देव, मदाह्मानानन्तरमेव यथापिनद्धाभरणपारितो- 
फिकप्रदानेन संभाव्य मामास्थानपीठान्ममैय हस्तमवलम्ब्य देवदरीन- 
कुतूहली सहषेमुत्यितों महाराजनमिः । 
सेनापति:---जानाति नमिर्देवस्य पराक्रमबत्ताम्‌ । 
राजा--ततस्ततः ) 
ताक्ष्येदत्त:---ततश्र तैत्‌ खीरत्श्राभ्ृतकं पुरस्कृत्य गन्तुमुश्चलितः। 
राजा--- ( सदर्षमात्मगतम्‌ ) अयि भोः 
तृप्तिविश्वासदूराय लघुने हृदयाय नः । 
प्रियागमनवृत्तान्तं पुनः पुनरुदीरय ॥ १८॥ 
( प्रकाशम्‌ ) ततः । 
ताक्ष्यदत्त:--ततम्य 
तं तत्क्षणेन परिव्ृत्य परे5पि सर्वे 
विद्याधराधिपतिमन्वयुरन्वयज्ञा: । 
विद्याधराः सरभसं च सकौतुकं च 
सप्रश्नय॑ च सभय॑ च सविस्मयं च ॥ १९ ॥ 


सेनापतिः---ततेः । 
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साक्ष्यदत्त:--ततग् 
श्रेणिहयादुश्अलिते बलेडस्सिन्बिद्याधराणां विजयाधेशैलः । 
द्रष्श्न भयेन खयमय देयमुड्डीय गच्छन्निष लक्षितो5भूत्‌ ॥| २० ॥ 
सेनापतिः---ततस्ततः । 
ताह््येदत्त:--वतश्व 
व्याप्य व्योमतर्ल विरोचनकरान्व्याहताय विश्वा दिशो 
व्यारुध्य क्षणदामकाण्डजनितां कृत्वा क्षमावर्तिनाम्‌ । 
प्लुण्णैरेव शरत्पयों धरलबवैरुत्थाप्य सेनारजः 
ग्रस्थातुं सकल प्रवृत्तमचिराद्रिद्याधराणा बलम्‌ ॥ २९ ॥ 
सेनापतिः--वतस्ततः । 
ताक्ष्येदत्त:---ततश्ाहमागच्छन्त॑ विद्याधरलोकमावेदयितुमप्रत 
एवाहिण्डितः । 
राजा--साधु । दीयतामस्मै दूताध्यक्षाधिकारः । 
सेनापतिः--यथाज्ञापयति देव: । 
ताक्ष्यैदत्त:--( प्रणम्य ) अनुग्रह्दीतो5स्मि । 
राजा--जित्वरिके, दीयतामस्मै सुबर्णगार इति कोशाध्यक्ष 
। 
६“ महाराओ आणवेदि । [ वन्महाराज जाज्ञापयति। ] 
ताध्ष्येदत्त:--( जा॒भ्यां स्थित्वा )अलुग्ृहीतो 5स्मि मूलदासः । 
(उसौ निष्कान्ती | ) 
राजा--( आत्मगतम्‌ ) 
प्रत्यागतां श्रियतमामाकण्ये परां ध्रृतिं प्रपै्लाउपि । 
देवीप्रसादन प्रति मतिः ग्रकाम परिश्रमति ॥ २२ | 
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८० खुभद्रा 


कर्थ वयस्यो5पि देवीकोपात्रं नष्ट: | मन्‍ये देवीकोपात्‌ कापि 

पढायितो बराकः । 
( प्रविदय हृष्ट: ) 

विदूषकः--जेदु जेदु पिअवअस्सो । [जयतु जयतु प्रियवयस्थः । ] 

राजा---सखे, उपविश | 

विदूषक:---जं बअस्सो आणवेदि । [ यहयस्थ श्राज्ञापयति । ] 

( उपविशति । ) 

राजा--सखे, किमपि हर्षोत्फुलमिब ते मुखम्‌ । 

विदूषक:--सुणादु सोत्तसुद्द॑ वअस्सो । [ श्वणोत॒ श्रोत्रसुख 
वयस्यः। ] 

राजा---अबहितोउस्मि । 

विदूषकः--अहं ख़ु देवीकोबादो वअस्सस्स पासं ओसए्पिदुं 
भाअंतो एत्तिअं वेले दिवा कोसिओ विअ कहिं पि तिरोहिआ एक्काई 
ठिंदो । दाणिं पुण विवित्तासणदों राई जादभओ चोरअंतो विआ 
चोरओ भीदमीद॑ आअच्छेतो सब्बं वि चलिदं देवि त्ति संकमाणो 
दिद्दो जदिच्छोषणदाए सअं विअ देवीए रइसेणाए | त॑ च॑ द्द्दूण 
सज्ञझसादो पद पि चालेदु असक्कतं अप्पम्सि भएण चेप्पंतं हत्थे 
गण्हिअ मं च मा भाआाहि त्ति आसासिअ विअसिअमुही सा 
भणिदुं उबकंता | जह । अय्य, सुणाहि दाव। अज्ज खु विज्ञाहरा- 
हिबइणो महाराअणमिणों पासदों आअदेण हंसदत्तणामहेअकंचुइणा 
विण्णत्ता भट्टिणी देवी । अहं खु तुद्द जिद्ठभादुणो ज्ुबराअचकसे- 
णस्स देवीए तुह वि विवित्तेण मित्तरण महाराअणमिणा तुह 
सआसं पेसिओ कंचुई हंसदत्तो णाम । आदिसद अ महाराअ- 
णमी । जाणादि वच्छा वअस्सस्स चक्तससेणस्स मह अ चिरबद्धं 


चतुर्थो5ड्ड ८१ 
असाहाराणे भेत्ति । इदो तादरस अ महाराअविलादस्स बअस्स- 
चकसेणे सममम्सि अ णिव्विसेसो पुत्तसिणेहो | ता तुम च सुभद्या 
दोण्णि मे कणीअसीओ भगिणिआओ । सुभद्दा पुण चकबह्टिणो 
महिसी भविस्सदि त्ति ण॑ सिद्धादेसा भणंति | दा्णिं व सेणाबइणा 
अओज्झेण त॑ चेअ संबंध संपादेदुं अम्हे आहूदा | मह उण जहिं 
वेलादी बट्टर णाहिघरअं चेअ त॑ बच्छाए सुभद्दाए त्ति णिर्खितं 
हिअअं ति | इत्थं च मं पुरदो पेसिआ आअच्छइ सअं पि भट्ि- 
दारिअं सुभदं अर्गदो कदुअ महाराअणमि त्ति । तं च सोऊुण कि 
बहुणा विमुक्कणाहिघरआए भइणिअं सुभई पाविअ एअं च मे दाणि 
णाहिघरअं संवुत्तं, ता तुम॑ चेअ अग्गदों गदुअ इहू एव्ब भइणिअं 
मे आणेह्दि त्ति भद्टिणीए भणिदं । तदो सो वि तहेत्ति गदुअ सप- 
रिअणाए सह  तत्तहोदीए सुभद्दाए पुण आअदो । तदो अ भट्टिणीए 
वेलादीए तत्तहोदीए अ सुभद्दाए अण्णोण्णदंसणादो कह एसा एव्ब 
सेत्ति संजादवेलक्खाहिं कहं कहं पि कद परोप्परालिंगणं | तदों ताए 
सह एक्कासणोवविद्धाए भरट्टिणीए मइणीलाहेण तूसंतीए त॑ बेल खण 
विअ अदिक्रमिअ अत्तहोदीए सुभद्दार पिअसही मंदारिआ कहिआ | 
सहि, तुम्हेहिं वंचिअ लघूकदा बाअं पि दाणि दाउं लज्ञेमि | अय्यउत्तो 
डउण म॑ भइणिआकारणादो दंसिदादिक्कम इमं कि मुणइ त्ति । तदा 
मंदारिआए कहिअं, ण खु एस्थ अविण्णादपरमत्था देवी अवरज्ञझइ । 
ण अ अस्‍्हे । सच्छेदविहाइणा विहिणा एव्ब अबरद्धं ति। एअं पुण 
तुम्हाणं हरिसेककारणं उत्तंतं णिवेदिदुं तुम अण्णेसंती उबत्थिद 
म्हि | ता देहि पारितोसिअं ति | मए पुण हरिसणिब्भरेण अंगु- 
लिदो दब्भगंठिजआं॑ मोचिअ उबहसंतीए ताए पारितोसिअं दाऊुण 
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हूरिसभरादों उप सए अमाअंतेण पिअबअस्सो डबसप्पिओ | 
[ कं खल॒देवीकोपाहयस्थस्य पाश्चेमुपसर्पितुं घिभ्यदेतावती वेलां दिया 
कोशिक इव कुन्नापि तिरोधायेकाकी स्थित: । इृदानीं पुनर्विविक्तासनादाब्यां 
जातभयश्रोरयज्ञिव चोरो मीतसीतमागच्छन्‌ सर्वेमपि चलित देवीति शझमानो 
इृष्टो यदच्छोपनतया स्वयमिव देव्या रतिसेनया। तां व दा साध्वसात्पद्मपि 
अआलयितुमशक्लवन्तमास्मनि भयेन गृह्यममाणं हस्ते गृहीत्वा मां वर मा षिभेहीति 
आश्वास्य बिकसितमुखी सा भणितुमुपक्रान्ता। यथा | आये श्वणु तावत्‌। छ्षद्य 
खल॒॒िद्याधराधिपतेमेहाराजनमेः पाश्चौदागतेन हंसदत्तनामघेयकछुकिना 
'विज्ञषप्ता भष्टिनी देवी । शरहं॑ खलु तव ज्येष्टआतुयुवराजचक्रसेनस्थ देच्या 
तवापि विविक्तेन मित्रेण महाराजनमिना तव सकाश्ण प्रेषितः कछ्॒की हंसदत्तो 
नाम । झादिवाति च महाराजनमि: । जानाति वत्सा वयस्यस्य चक्रसेनस्थ मम 
च चिरबंद्धामसाधारणीं मेन्नीम्‌। इृतस्तातस्थ च महाराजबिलातस्थ वयस्थ- 
अक्रसेने मयि थ निर्विशेषः पुत्रस्तेहः ! तस्मात्‌ व्वें च सुभद्वा चद्ठे मे कनीयस्थों 
भगिन्‍्यों । सुभद्वा पुनश्चक्रवर्तिनों समहिषी भविष्यतीति नज्ु सिद्धादेशा 
अणन्ति । इदानीं च सेनापतिनायोध्येन तसेव संबन्धं॑ संपादयितुं वयसा- 
हूताः । मम पुनर्यनत्र वेलाती वबर्तेते नाभिमृहमेव तदह्ृ॒स्सायाः सुभद्वाया इति 
निश्चिन्त हृदयमिति। इत्थ च मां पुरतः प्रेष्य, जञागचछति स्वयमपि भर्तृंदारिकां 
सुभद्वामग्रतः कृत्वा सहाराजनमिरिति । तख्च श्रुत्वा कि बहुना विमुक्तनाभि- 
गृहाया भगिनीं सुभद्गां प्राप्य, एतश्व म इदानीं नाभिगृहं संधृत, तस्मात्‌ 
त्वम्ेवाग्रतो गत्वा हृहैव भगिनीं स शानथेति मट्टिसया भणितम्‌। ततः सो5पि 
सथेति गत्वा सपरिजनया सह तत्रभवत्या सुभद्या पुनरागतः | सतश्र भटिन्या 
चैलात्या तत्रभवत्या च सुभद्रयाउन्योन्यदरशनाष्कथमेषेव सेति संजातवैल- 
क्ष्याम्यां कर्थ कथमपि कृत॑ परस्परालिज्ननम्‌ । ततस्तया सहैकासनोपकिष्टया 
भष्टिल्या भगिनीलामेन तुष्यन्था तां वेलां क्षणमिवातिक्रस्पान्नभवत्याः 
झुभवायाः प्रियससक्ती मन्दारिका कथिता। सखि, युवास्यां वश्चित्वा लघूकृता 
वाचमपीदानीं दातुं छज्े । कआर्यपुत्रः पुनर्मा भगिनीकारणाइशिंतातिकमामिमां 
कि जानातीति । तदा मन्दारिकया कथितम्‌ , न खल्वत्राविज्ञातपरमार्था देवी 
अपराध्यति । न चावाम्‌ | स्वच्छन्द्विघायिना विधिनैवापराउमिति। एसे पुन- 
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युवयोहषेककारणं दत्तान्त निवेदय्रितुं स्वामेबान्बिष्यन्ती उपस्थिताइस्सि। 
तस्मादेहि पारितोषिकमिति। मया पुनर्हषैनिर्मरेणाहुल्या दर्भग्नन्थिं मोचयित्वा 
उपहसन्त्ये तस्थे पारितोषिकं दत्त्या हषेभरात्‌ पुनर्मथा अमाता प्रियवयस्य 
उपसर्पितः। ] 


राजा--( सहषेम ) प्रियं प्रिय नः । 
श्रुत्वा सुभद्रां ख्वगृहं प्रविष्टां विलातपुत्रीमपि सुप्रसन्नाम्‌ । 
न भाति दुष्प्रापमवाप्य योगं देहे ममास्मिन्नयमद्य हर्ष: ॥ २३ ॥ 
सेनापतिः--कर्थ दृष्टपूर्वमेव देवेन ख्रीरत्मम्‌ । अहो वयमपि 
विधिना पुनरुक्तप्रयत्नाः। अथवा यत्नान्तरनिरपेक्षेद महाभागानां 
समीहितसिद्धि; । तथा हि 
सवेरे फलानि वितरत्प्रविहाय देव॑ 
यत्नान्तरं किमिति तत्र गचेषणीयम्‌ । 
आक्रान्तविश्वपरचक्रममुष्य चक्र 
येन प्रविष्टमभवत्खयमब्नशालाम्‌ ॥ २४७ ॥ 
राजा--अस्मिन्नेव देव्या: प्रसादसमये वयमपि प्रियं विदध्मः ) 
तत्क्रियतामस्थ मध्यमस्योत्तरखण्डस्य पतिर्महाराजविलातः, पश्चिमस्य 
युवराजचक्रसेनः ।' 
सेनापति:ः--यथाज्ञापयति देवः । कोउत्र भो: | 
( प्रविश्य ) 
कख्लुकी---जयतु महाराज: । एषो5स्मि कद्चुकी पुरुषदत्त: । 
सेनापति:---भोः पुरुषदत्त, भध्यमस्योत्तरखण्डस्य पति: कृतो 
देवेन महाराजबिलात;, पश्चिमस्यथ युवराजचक्रसेन इत्याक्षपट- 
लिकेभ्यः कथयित्वा लेखहस्तान्‌ दूतान्‌ प्रस्थापय । 
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कब्जुकी---एब गच्छामि । ( इति निष्कान्तः ।) 

विदूषक:--सव्बं॑ सज्ज | महाराअणमिस्स आअमर्ण दाणि 
णिव्वहणे पडिवालिजझाइ । [ सर्व सजम्‌ । महाराजनमेरागमनमिदार्नी निर्वे- 
हणे प्रतिपाल्यते । ] 

( प्रविश्य ) 

प्रतीहारी---जेदु महाराओ । विज्ञाहरमहत्तरेहि सहिदो देव- 
दंसणं इच्छदि महाराअणमी | [ जयतु मद्ाराजः | विद्याधरमहत्तरेः सहितो 
देवदशेनमिच्छति महाराजनमिः । ] 

राजा---अविलूम्बितं प्रवेशय । 

प्रतीहारी--जं॑ महाराओ आणपवेदि । [ यन्महाराज आज्ञापयति ] 


( निष्कान्ता । ) 
सेनापति:---( विलोक्य ) देव, पदय पह्य । 
विनमिश्रमुखेर्विश्वेविद्याधरमहत्तरे: । 


अभ्युपैति सम॑ दूरं नमिनेमितमस्तकः || २५ ॥ 
( तत:ः प्रविशति यथानिर्दिष्टो नमिः प्रतीहारी च। ) 
प्रतीहारी---इद्ो इदों महाराओ । [ इत इतो महाराजः । ] 
( परिक्रामतः । ) 
नमि:--अहो लोकोत्तर:ः प्रभावश्रक्रपाणे: | तथा हि 
ज्वल्त्यस्थ प्रतापापक्‍़िः सर्वत्रेव विशद्डलः । 
आवर्जिता महीप्रष्ठे येन विद्याधरा अपि || २६ ॥ 
अथवा कियानमुष्य क्षुद्रविद्याधरजयः । 
येनेक एब विशिखश्वतसष्बपि दिक्षु दिग्जये मुक्त: । 
एकत्र तुषाराद्रावित्तत्र तु यादसां पत्मो ॥ २७ ॥ 


चतुर्थोंषड्ड ८ 


प्रतीहारी---( पुरो निर्दिरय ) महाराअ, पेक्े पेक्खे । एसो 
चक्कबट्टी | [ महाराज, पश्य पहय । एप चक्रवर्ती । ] 
नमिः---( दम) कथमसों भगवतः स्वयंभुवो छरूब्घात्मलाभो 
यशख्तीनन्दनः सुग्रहीतनामा महाराजभरतः । 
यस्यानुजो भगवतो गणनायको5भूत्‌ 
सुभ्ातरश्च शतमात्मसमानवीयों: । 
आज्ञा सुरैरपि शिरोभिरुपासनीया 
कीर्ति: प्रसर्पति गुणाभिरतां त्रिडोकीमू ॥ २८ ॥ 
आकीणों च पुनरवस्थामिदानीमनुभवामि । कुतः 
आ बाल्यात्सहवधनात्सुहृदिति प्रेम्णा सुतः खामिनो 
लोकानामिति गौरवान्मम पितुः स्वस्लीय इत्यादरात्‌ । 
जामातेति च संमदादचरमश्रक्रीति चान्तर्भया- 
ब्ेतो नेकरसाकुर भवति मे संप्रत्मम्र पदयतः ॥ २९ ॥ 
( उपसत्य ) विज़यतां भरतेख्वरः । (प्रणमति |) 
राजा-- हेस्ते ग्हीत्वा ) सखे, इतो निषीद । 
( नमिरुपविशाति । ) 
सेनापति:---जिध्बरिके, स्वमेव नियोगमशुल्य कुरु ) 
प्रतीहारी---अय्य, तह । [भाये, तथा । ] ( निष्कान्ता। ) 
राजा--अपि कुशल विद्याधरलोकस्य । 
नमि;---अद्य नः कुल संबत्त देवद्शनात्‌। ( अजलें बद्धा ) 
एप पुनरतिचारमात्मनः खययमालोचयामि | 
यदैव बृत्ते विजयाड्धदरीन तदेव देव न वय यदागताः । 
प्रमादजात॑ प्रणयादतिक्रमं क्षमाधनः क्षन्तुममुं ममादसि ॥ ३० ॥ 
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अथवा न भवानत्र ममात्रासहेतु: । कुतः 
अनाहूताः खय॑ द्र॒ष्टू पद्खण्डायाः पतिं भुबः । 
निर्विशेषाः पदातिभ्यः के नाम क्षुद्रका वयम्‌ | ३१ ॥ 
सेनापतिः--देब, साधु विज्ञप्त महाराजनमिना | 
नमिः---अन्यश्व, ज्ञायत एवं देवेन भगवत एघ खयंभुवः 
पर्युपासात्‌ तत्प्रसादचोदितेन फणिपतिना भह्ममिदं वितीण विजयाध- 
दक्षिणश्रेणीपतित्वं, विनमये च तदुत्तरश्रेणीपतित्वम | तत्मागेबाय॑ 
युष्मदीयो विद्याधरलोकः । व्य तु केवलमत्राधिकृताः । 
सेनापतिः--देव, यथाबृत्तं विज्ञप्तं महाराजनमिना भवतु | पितुरेब 
प्रसादादनेन लब्धं विद्याघरपतित्वम्‌ । अतः प्रथममेष युष्मदीये5- 
स्मिन्नपरमापद्यमानमर्न॑वर्य पदयामः । 
नमिः--देव , किमत्र बहुना । 
पितुः प्रसादं तब भोगकाह्डिणि प्रभुः परिज्ञाय फणाशृतां मयि । 
न्यदत्त विद्याधरराज्यवैभवं तदद्य रक्षा त्वयि तस्य तिप्ठति ॥| ३२॥। 
विदूषकः---वअस्स, जुत्त खु विण्णत्तं महाराअणमिणा । 
[ वयस्थ, युक्त खल॒ विज्ञप्वं महाराजनमिना । ] 
सेनापति;---विद्या धरपते, नात्र भवत्प्रार्थनमपेक्षणीयम्‌ | यतो5- 
खण्डस्येव पट्खण्डस्येव जगतः प्रागेव देवायत्तों योगश्षेमौं । 


नमि:---एवमेतत्‌ । तथापि परिजनसुरूभ चापलं मां मुखर्यति । 
अथवा कुतो मितभाषिता रूघुचेतसाम्‌ । 
राजा--अलूमत्र बहु जुल्पितेन । 
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नमि।---आस्तामेतत्‌ । इयं पुनरद्य नः प्रार्थना | अस्ति खलु मे 
कनीयसी भगिनी सुभद्रा नाम कन्यका । वासगद्य देवाय श्रदाय 
नवीकृतप्राक्तनसंबन्ध: स्परहयामि पुनरात्मानं ज्ाध्यतां नेतुम्‌ । 

सेनापति:ः---शहाप्य एबेष संबन्धः । पर तु देवः प्रमाणम्‌ । 

विदूषकः---सुसरिसो एसो संबंधों । [ सुसद॒श एप संबन्धः । ] 

राजा-+ आत्मगतम्‌ ) बयमेवात्र प्रार्थयितारः । ( प्रकाशम ) 
तथास्तु । 

नमिः--कृताथों! सम: | इयमेव च शोभना प्रदानवेला | तद्‌ 
आये कार्यायन, इदानीमेव गत्वा55त्मनो ज्येष्ठभगिन्या बत्साया 
बैलात्याः पार्श्वे वर्तमानां वत्सां सुभद्रामिहानय । 

विदूषक:--- (उत्थाय ) ज॑ं महाराओ आणदवेदि । [ यन्महाराज 
आज्ञापयति ] ( निप्कान्त: । ) 

राजा---( आत्मगतप््‌ ) दिश्ला चिरात्रिवोपितों ममान्तःसंतापः । 
संप्रति हि 
आ दर्शनादस्थिरदशनायाः समागमैस्तर्क्षणरष्टनश्टः 
विवर्धिताः स्वेस्ममी स्मरेण मनोरथाः सिद्धिपदं त्रजन्ति ॥ ३३ ॥ 
( ततः प्रविद्ञति सुभद्रामन्दारिका भ्यां सहिता यथोचितपरिवारा देवी विदूषकृथ्थ । ) 

देवी--( उभद्वाया आभरणानि सजन्ती ) पिअसहि मंदारिए, भणाहि 
दाव किं सुसंगदं इमाए अलंकरणं | मह पुण सिणेहपरवसाए ण 
साह पेक्खइ बाहपुण्णा विद्ठी । [ भियससि मन्दारिके, भण तावत्‌ कि 
सुसंगतमस्या अलुंकरणम्‌ । मम पुनः स्रेहपरत्रशाया न साधु पदयति बाष्प- 
पूर्णा दृष्टि: । ] 

मन्दारिका--किं एत्थ भणिदृबं, जत्य सर चेअ देवी अ्ुंक- 
रेदि । [ किमत्र भणितब्यं, यत्न स्ववमेच देब्यलंकरोति । ] 


<< सुभद्रा 


देवी--सहि, सा तह भणिअ । एवं पुण भणिन्नउ । सर्य चेअ 
मे भइणिआए सोहेत्ति | [ सखि, मा तथा भणित्वा। एवं पुनर्भेण्यताम्‌ । 
स्वयमेव में भगिन्याः शोमेति । ] 

विदूषकः--किं एल्थ विबादेण । उभर पि कारणं होदु । 
[ किमत्र विवादेन । उभयमपि कारणं भवतु । ] 

मन्दारिका--अय्य, सुद्दु भणिअं । जाये, खुद भणितस्‌ । ] 

देवी--दिढं खु मे उत्तम्मइ मर्ण | तादों अंबा अ ण एत्थ 
संणिहिद त्ति | [ द्॒द खलु म उक्ताम्यति भनः । तातोअस्बा च नाज्न संनि- 
'हिताबिति। ] 

मन्दारिका--सब्बं पि सुविहिदं देवीए संणिहिदाएं । [ सर्वमपि 
खुविहित देष्या संनिहितया । ] 

विदूषकः---इदं पि अपर॑ ठुह अ हरिसकारणं । अज्ज खु चक्कव- 
ट्विणा उत्तरस्स मज्झिमखंडस्स एकाहिवई कओ महाराअविलादो, 
पच्छिमस्स अ जुवराअचकसेणो । [ इदमप्यपरं तव व हर्षफारणम्‌ | 
अयय खलु चत्रवर्तिना उत्तरस्प मध्यमखण्डस्येकाधिपतिः कृतो महाराज- 
'बिलात: । पश्चिमस्य च युवराजचकऋ्रसेनः । ] 

मन्दारिका--जेदु जेदु चक्कबट्टी | एआरिसं चेअ अस्हाणं 
पुण्णं पिअं करेदु । [ जयतु जयतु चक्रवर्ती । एताहशसेवास्माकं पुण्य 
प्रियं करोतु । ] 

देवी--(सहषम्‌) पिअं पिअं मे । अहं पुण अय्यउत्तस्स भई- 
णिअं से दाऊुण पिअं करिस्सं | [ प्रियं प्रियं मे । अहं पुनराय॑पुत्रत्य 
भगिनीं से दत्त्वा प्रिये करिष्यामि । ] 

विदूषकः---जुत्त खु पिअं करंतरस सअं पि पिअं कादुं । [ युक्त 
खलु प्रिय कुर्बतः स्वयमपि प्रिय क्तुम्‌ । ] 

सन्दारिका---अय्य, एव्वं | [ लाये, एवम्‌ । ] 
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विदूषक:---पश्मासण्णा पदाणवेा । ता एदु एदु अत्तहोदी। 
[ प्रत्यासब्वा प्रदानबेछा । तस्मादेतु एतु अन्नमवती | ] 

देवी--तेण हि गच्छेमो । (इमद्रां हसेन॑ गहीत्वा ) इदो एदु 
भइणिआ ।  तेन हि गच्छावः । ( उभद्ठां दस्तेन ग्रदीत्वा) इत एसु 
भगिनी । ] 

विदूषकः---( इंरो निर्दिश्य ) एसो खु महाराअणसी पडिवालेइ | 
जाब उवसप्पम्ह। [एव खलु मद्दाराजनमिः प्रतिपालयति। यावदुपसर्पामः । ] 

सुभद्रा--( पिलेक्य, राजान॑ दृष्टा, सलज भुखं नमयन्ती आत्मगतम्‌ ) 
कहं अय्यउत्तों | [कथमायेपुन्रः । ] 

राजा---( दृट्टा आत्मगतम्‌ ) अयमपरो मे समाश्वासो यदनया 

सलज्ममुन्नम्य मुखारबविन्दं यटच्छया भां प्रति चोदिताभ्याम्‌। 

विनिद्रनीलोत्पलसोद्राभ्यां विलोचना भ्यामहमस्मि पीतः॥ ३४ ॥ 

( सुभद्रा लजां नाट्यन्ती तिष्ठति । ) 

देवी--अव्लिजालहुए, महू चेअ अंतरिदा इदो एद्दि | [ भति- 

छज्ञालुके, ममेबान्तरिता इत एहि। ] 
(छ॒भद्वा तथा करोति। ) 

विदृष क:----( उपरत्य ) जेदु पिअवअस्सो । [ जयतु प्रियवयस्थ: । ] 

देवी--( उपस्त्य ) जेदु अय्यउत्तो। ( नमिमुपस्य ) अय्य, वंदामि। 
[ जयतु क्षायपुत्र: । ( नमिमुपसत्य ) आये , वन्दे । ] 

नमि;-- बत्से, कल्याणिनी भव । इतस्तावडद्भगिनीं तवानय । 

देवी---अय्य, तह । [ भाय, तथा । ] ( तथा करोति । ) 

नमिः---शृज्जारस्तावत्‌ । 

विदूषक:--एसो संणिद्देदों रअणभिंगारओ । [ एप संनिहितो 
रस्‍नभ्झ्लरकः । ] ( उपनयति । ) 

नमिः---( रहीत्वा ) 
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प्रदीयते मया तुभ्यं सारो विद्याधरौकसः । 
त्रिजगत्सारभूताय सुभद्रा भद्रशासनम ॥॥ ३५ ॥ 
( राश्ञो हस्ते सलिलघारां पातयति। ) 
मन्दारिका---सोहण्ण सोहणं । [ शोभन शोभनम्‌ । ] 
देवी---( उभद्ठां हस्ते गहीत्वा, सस्मितम्‌ ) अय्यउत्त, एसा मे भइ- 
णिआ पडिगण्हिज्ञा | [ भाय॑पुत्र, एपा मे भगिनी प्रतिग्ृद्मयताम्‌ । ] 
राजा--.-( सस्मितम्‌ ) यदाज्ञापयति देवी । ( समद्रां दस्ते शद्गाति । ) 
देवी--( उभद्वामुहिश्य सल्लेहं बाष्पं विधारयन्ती ) अय्यउत्त, विज्ञाहर- 
लोओ इमाए णाहिघरअं, तुम्हे डप अओज्ञझाउरिआ ता जह ण 
एसा णाहिघरआअं सुमरिअ खिज्इ तह एज अप्पमत्तो संभावेहि। 
| भा पुत्र, विद्याधरलोको उस्या नाभिगृहं, यूयं पुनरयोध्यापुरिकाः, तस्माद्रथा 
नेषा नाभिगृहं स्छृत्वा खिद्यति तथैतामप्रमत्तः संभावय । ] 


राजा--देवि, किमेतदपि तब ग्रार्थनीयम्‌ । 
सेनापतिः--सेषा स्लेहोद्रेकसुलभा कातरता। 
(आकशो पुष्पश्ृष्टि: क्रियते । ) 
सर्वे---आश्रयेमाश्रयेम्‌ । 
नमि;---देव, भवतो5स्मिन्परिणयनोत्सवे कुर्वन्यमी कुसुमवृष्टि 
विद्याधरा; । 

(सर्वे ऊर्ष्ष पश्यन्ति ।) 
नमिः---देव, कि ते भूयः प्रियमुपहतेव्यम्‌ । 
राजा-- 

अपश्रिमं रल्लमियं तवानुजा 

- बयस्य छब्धा मम मातुलात्मजा । 
कनीयसी  प्राप्य च निव्ता प्रिया 
त्वयोपहार्य किमतः पर॑ प्रियम ॥| ३६ ॥ 
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तथा5प्येतदस्तु । 


पृथ्वी सुखानि भजतादकुतोभयेषा 
भूयात्सवामकृतको गुणपक्षपातः । 

पात्रे धनानि धनिनो विसजन्तु नित्य 

भद्रं चिराय भवताजिजिनशासनाय ॥| ३७॥ 


( इंति निष्कान्ताः सर्वे | ) 


इति श्रीभट्टारगोविन्द्खामिनः सूचना भ्रीकृमार सत्य- 
वाक्यदेवरवलभोदय भूषणानामायमिश्राणाम न जे न, 
कवेवैर्धमानस्थाग्रजेन महाकविना हस्तिमछन 
बिराचितायां खुभद्वानामनाटिकायां 
चतुथों 5ड्डैः । 


॥ समाप्ता चेय॑ सुभद्रा नाम नाटिका ॥ 
कभना--+शई बल 
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+ग5 :-क्ृृतिरिय भद्टदस्तिमछस्य । नमःसिद्धेभ्यः। ओऔशवान्तिनाधाय नमः) सर्वज्ञों 
जगदेकनाथभगवान्‌ केबल्यबोघोदयः | प्रत्यक्षाद्विरुद्ध तत््तवच्नः कन्दरपदपपह:॥ लोका- 
लोकविभुः पराधैचरितः स्थाच्छब्दसंवर्धकः | पायाच्छत्रपुरेख्वरः स्थिरतरं वश्चन्द्रनाथः 
सदा ॥ १॥ भो भो भाई जहाहि मानमतुल्ू रत्षत्रयालंकृतिः | स्यादादाणेवकामुदीसह- 
चरो मारप्रमोदापह: ॥ भव्योधाचितपादपद्मयुगलः सद्धमेसंवधषकों ' बराभात प्रबलः 
अमेन्दुमुनिप: श्रीजेनयो गी मुत्रि ॥| २॥ श्रीमान्‌ सर्वकलाबिदों भुवि सदा सद्धब्यसस्थो- 
रूवः। शास्रार्थी ग्रुणवाधिवर्धनविधु: सद्यमैचिन्ताभणिः ॥ रागढह्ंषविवार्जितः शुभतरं 
जैनेन्द्रमुद्राडितो । भाति श्रीमुनिराद प्रमेन्दरसगुरुमध्याइकल्पद्रुमः ॥ है ॥ समाप्तोय॑ 
अन्यः । शु् भूयात्‌ ). 8 सम्यक्त्वस्थ परीक्षार्थ मुक्त मत्तमतह्जजस्‌ | यः सरण्यापुरे 
जित्वा दस्तिमछेति कीनितः ॥ १॥ कबिकुलगुरुणा तेन हि रचितेय नाटिका सुभद्राख्या । 
लिखिता सुसाधैरम्या बुधजनपदसेबिना शशिना॥ २। समाप्तश्नायं ग्रन्थः! बेशाख- 
शुक्का प्रतिपत्‌ वीरर्स० २४५८- 
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